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राजस्थान के पद्दारी प्रदेशों में रूपनंगर नाम का शक छोटा-सा राज्य 
था। राज्य छोटा छ्तेया बडा, उसका एक राजा होता दी है । रपनगर को 
भी राजा था, किन्तु राज्य छोटा होने पर भी राजा का नाम बड़ा होने में 
कोई आपत्ति नहीं--रूपनगर के राजा का नाम विक्रमसिंह या | विक्रमसिंह 
का श्रीौर भी परिचय बाद में दिया जायगा । 
फिन्नहाल हमारी इच्छा उनके श्रन्तशपुर में प्रवेश करने को है। छोटा 
पज्य, छोटी राजघानी, छोटा नगर; उसमें एक मकान बहुत सुन्दर सभा हुआ 
था | गलीवे की जगह सफेद ओर काले पत्थरों का फर्श था; सफेद पत्थर से 
बने रग-विरंगे रत्नों से जटित कोठरी की दीदार थीं। उस उमय ताजमहल 
श्र मयूर सिंहासन के अनुकरण की ग्रया यी, उसी श्रनुकरण के अनुसार 
उ्री की दीवारों में सफेद पत्यर के पत्ती असाधारण रूप से, कुआझ लताश्रों 
पर बैठे, श्रनुपम सुन्दर फूलों पर पूंछ पठार कर मानों फल खा रहे थे | खूब 
मोदा गल्लीचा बिछा था, उसपर स्त्रियों का एक दल था--दत या पन्द्रह होंगी | 
रग-बिरगे कपड़ों की बहार थी, भाँति-भाँति के रत्नजय्ति आमभृषणों से 
सुसजित थीं। उनके उनज्ब्बल कोमल वर्ण के कमनीय शरीर ये;--कोई चमेली 
के रग की, कोई लाल कमल जैसी, कोई चस्पे-सी अंगवाली, कोई कोमल दूब 
जैसी साँदली जैसे खान के रत्नों का उपहात कर रही थी। कोई पान खा 
रही थी, कोई सटक लगाये तम्बाकू पी रही थों, कोई-कोई नाक की बड़ो 
मोतोदार नथ को हिला कर भोमसिंह की पद्मिनी रानी की कहानों कह रह 
थी, कोई-कोई कान के द्वीरकजटित कर्णूफूल को हिला-हिला कर निन्‍्दा क॑ 
मजलिस जमाये वैटी थीं। इनमें अधिकाश युवती ही थीं। हँसी-किलकारी के 
दुष्ष छा गयी यी--बूब रण बमा हुशा था । 
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है युवतियों के हँधने को करण था--एक बुढिया कुछ चित्र बेचने श्राकर 

इनके पल्‍्ले पड़ गई थी। हाथी-दाँत की तस्लियों पर श्रैकित छोटे-छोटे अपूर् 
चित्र थे | बुढिया एक-एक चित्र कपड़ों की तह से निकाल रही थी; युवतियाँ 
नित्नित व्यक्तियों का परिचय पूछ रही थीं | 

बुढिया के प्रथम चित्र निह्लते ही एक छामिनी ने पूछा--''यह किसकी 
तस्वीर है, श्राया !? 

घुढिया ने कहा--“यह बादशाह शाहचहाँ की तस्वीर है |?! 

युवती ने फहा--/घतू, में इस दाढी को पहचानती हैँ, यह तो तेरे 
नानाजोी की दाढी है ।” 

दुसरी ने फ््टा--“यह केसी बात! नाना के नाम पर पर्दां डालती है ! 
यह तो तेरे हुलटे वी दाटी है ?? बाद छो उवकी ओर घम कर रखती ने 
क्टा--/इस दाढ़ी में एक दिन एक डिच्छू छिपा था--मेरी सखी ने भाड़ से 

विच्छू को मारा ।?? 

इसपर हँसी का कहकद्ाा लग गया। तस्वीरवाली ने श्रीर एक तस्वीर 
दिखाई श्रीर कह्ा--/यह बादशाह जहांगीर की तस्वीर है |” 

देखकर रसिक युवतियों ने पूछा--''इसका दाम क्तिना है 97 

बुढ्टिया ने बहुत दाम हाँसा | 

रप्तिका ने फिर पूछा--“यह तो ठमने तस्वीर का दाम बताया, श्रसली 
श्रादमी को वेगम नूरनहाँ ने कितने मे खरीदा था 

तब घुढ़िया ने भी कुछ रसिकता के साथ जवाब दिया--/विना मूल्य !” 

रपिद्य ने कह्ा--“जव श्रसल की यह दशा है, तव नकल को कमरे की 
एक खूटी पर ही दे जाशो |? 

फिर हेँती हुई | बुटिया ने चिढ़ वर चित्रों को लपेट लिया। उठने 
कहा--दिल्लगी मे तस्वीर नहीं खरीदी जाती | श्रव राजकुमारी के श्राने पर 
मैं तस्वीर दिखाऊँगी, उन्ही के लिये में यह उब लाई हूँ ।”? 

इसपर सातों ने खात श्रोर से श्रावाज लगाई--“श्रदी में राजदुमारो हूँ | 
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ऐ मेरी बूढ़ी | मैं राजकुमारी हूँ ।” बुढ़िया पशोपेश में पड़कर चारों श्रोर 
देखने लगी । फिर हंसी का फब्वारा छूट पडा | 

एकाएक हैँसो के दौरे में कमी आयी शोर गुल रुक गया । केबल देखा- 
देखी, खींचा-तानी और दृष्टि के वाद इलको विजलीकी तरह होठों पर म॒स्कु- 
राहट रह गई । तस्वीरवाली ने इसका कारण जानने के लिए, पीछे की श्रोर 
पलट कर देखा; जैसे पीछे किसी ने एक देवी की मूर्ति खड़ी कर दी हो । 

बुढ़िया टकटकी लगाकर उस सर्व-शोभामयी संगमरमर जेती फातिमयी 
प्रतिमा की श्रोर देखती रह गई -- कैसी सुन्द्री है | उम्र के लिहाज से वुढिया 
को उतना साफ दिखाई नहीं दिया-नहीं तो देखती कि पत्थर का रंग ऐसा 
नहीं होता, निर्जीव का ऐसा हुन्दर वण नहीं होता । पत्थर तो दूर रहा, 
फूल में भी यह सुन्दर रग-ूप नहीं होता । बुढ़िया ने देखा कि प्रतिमा मुस्कुरा 
रही है। क्या प्रतिमा कमी हँसती है १ तब बुढ़िया मन-ही-मन सोचने लगी-- 
यह तो प्रतिमा नहीं घनुषाकार काले भहिंवाली, चश्लल सजल बड़ी-बडी अँखे 
उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हूँ | 

बुढिया हैरान हो गई | श्रौरों का मुँह देखने लगी--कुछ भी समझ न 
सकी । घबराहट के साथ रस्का रमणी-मण्डली के मुँह की श्रोर देख हॉँफती 
हुईं बुढ़िया ने कहा--“हाँ जी, तुम लोग बैठो न !? 

एक सुन्द्रो हँसी रोक न सकी | उसकी स्वर-लहरी लहरा उठी। मेंह से 
हैँंही का पब्वारा आप से आप फूट पथ । युवती हँसते-हँसते लोट-पोट हो 
गयी | इस हँसी को देख विस्मय से खीज्न कर बुढ़िया रो पड़ी । 


हे तर प्रतिमा बोली | बहुत ही मीठे रूवर में उसने पूछा--“श्ररी, रोती 
ब्ये है [४ 

े शव घुटिया समझी कि यह प्रस्तर मूति नहीं, जीवित कामिनी हैं; राज- 
माध्षों या राज्कुमारी होगी। बुढिया ने साशग प्रणाम किया | यह प्रझाभ 


राज-इल फे लिये नहीं; वल्कि सुन्दरता के लिए, था | बुढ़िया ने जो सौन्दर्य 
देखा, उसे देखकर बरबस भुक जाना ही पड़ा । 
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यह भुवनमोद्दिनी सुन्द्री, जिसे देखकर तस्वीवाली छुऊ पड़ी, रूपनगर 
फी राजकन्या चश्चल॒कुमारी है | जो श्रव तक बुढिया से मजाक कर रही यीं, 
वे सब उसऊी सखियाँ श्रीर दासियाँ थीं | चचलकुमारी इस कमरे में प्रवेश कर 
उस परिद्दास को देख मुस्कुरा रही यी | श्रत्र उसने मीठे स्वर में पूछा--“बुम 
कौन हो [? 

सलियाँ परिचय देने लगीं--“यह तस्वीरें बेचने श्राई है ।” 

चचलकुमारी ने कह्--तब तुम लोग इतना हँसती क्‍यों हो [” 

कोई-फोई लजित हुई। जिस सखी ने झाड्वाली दिल्लगी की थी, उपने 
फहा-- “इसमें हम लोगों का दोध | श्राप दी कहिये हम क्‍या करतीं?” 

:० पुराने-पुराने वादशाहों की तस्वीरें लाकर दिखा रही यी | इसी पर हम 

व हँस रही थीं। हमारे जैसे राजे-रजवा्ों के घर में क्या श्ाहजहांँ श्रौर 
जहाँगीर की तस्वीरे नहीं हैं !”? 

बुढिया ने कहा--“होंगी क्‍यों नहीं बेटी, एक के रहते दूसरी खरीदो नहीं 
जाती | आापलोग न खरीदेंगी तो हम गरीत्रों का पालन-पोषण कैसे होगा !”? 

राजकुमारी ने बुढ़िया की तस्वीर देखनी चाहीं | बुढ़िया एक-एक तस्वीर 
राजकुमारी को दिखाने लगी | वादशाह अ्रकवर, जहाँगीर, शाहजहाँ, नूरजदाँ 
नूरमइल के चित्र दिखाये | राजकुमारी ने हँध-हँत कर सब॒तस्वीरें लोटा दीं 
श्रौर कहा--“हमारे यहाँ इन लोगों की कई तस्वीरें हे। किसी हिन्दू राजा 
की तस्वीर है [”? 

“कमी किस बात की है /? कह कर बढ़िया ने राजा मानतिंद, राजा 
वीरवल, राजा जयहिंह थ्रादि को तध्वीरें दिखाई'। राजपुत्री ने उन्हें भी 
लोदा दिया | कहा--पये भी न लुंगो । ये सब ह्सि नहों, मुप्त॒ज्ञमावां के 


गुलाम है।” 
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बुढ़िया ने हँसकर कहा--'मैं कया जाईूँ कि कौन किसका गुलाम है! 
औरे पास जो है, उसे दिखाती हैं। जो पसन्द हो ले लो |”? 
बुढिया और चित्र दिखाने लगी | राजकुमारी ने पसन्द कर राणा प्रताप, 
राणा अमरविंह, राणा कर्राएिंह आदि के कई चित्र खरोदे। एक चित्र को 
जढ़िया मे छिपा रखा, दिस्वाया नहीं | 
है राजकुमारी ने पूछा--“इसे छिपा क्‍यों रखा है (९ बढ़िया चुप रही | 
राजकुमारी ने फिर वही सवाल किया । 
बढ़िया ने डरते-डरते हाथ जोड़कर कश--'मेरा कोई कपूर नहीं। यह 
अखावधघानी से श्रन्य तस्वीरों में मिलकर आ गई है |? 
राजकुमारी ने कहा--“इतना डरती क्यों हो ! ऐसी किसकी तस्वीर है फ्लि 
'देखाते डरती हो [” 
चुढिया-“देखने की जरूरत नहीं। यह आपके घराने के शत्रु की तस्वीर है।”? 
राजकुमारी--“झआाखिर किसकी ४ 
बढ़िया ने डरते हुए छकहा--“राजा राजसिंह को |” 
राजकुमारी ने हँठ कर कहा--“वीर पुरुष त्रियों के शत्रु नहीं होते । में 
पह्दी तस्वीर लूँगी |? 
तब बुढ़िया ने राजसिंह की तस्वीर उसके हाय में दी। चित्र हाथ में 
लैकर राजकुमारी बहुत देर तर देखती २ही | देखते-देखते उसका चेहरा खिल 
उठा; श्रांखे फैल गई | एक सखी ने उसका भाव देख च्रित्र देखना चाहा | 
राचकुमारी ने उसके हाथ में चित्र देते हुए कह्य--“देखो, देखने योग्य ही है [0 
सखियों के हाथों-हाथ वह चित्र फिरने लगा। राजसिंह युवा पुरुष नहीं; 
'फेर भी उनके चित्र को देख उभी प्रशसा करने लगीं । 
दुडिया ने मौका देख उस चित्र में दूना मुनाफा किया | इसके बाद उसने 
सालच में पठ कर ऊश-- राजकुमारी जी, यदि वीरों के चित्र लेना चाहती 
हैं, तो एक श्ौर दिखाती हूँ, श्नके जैसा बोर सवार में और दौन होगा [?? 


पर छेहती हुई बढ़िया ने और एक चित्र निकाल कर राजपुत्री के हाथ 
में दिय। 
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राणकुमारी ने पूछा--“/यह क्सिका चित्र है !? 

बुढिया-- “बादशाह श्रालमगीर का ।?? 

रानकुमारी--“लू गी |? 

यह कहकर राजकुमारी ने एक परिचारिका को चित्रों का मूल्य लाकर 
चढ़िया को विदा करने को कहा ) परिचारिका मूल्य लाने चली गई, इस बीच 
राजकुमारी ने सखियों से कहा--“श्राश्रो डरा तमाशा करें [?? 

एक समवयस्का ने कह्ा--“कीन-खा तमाशा, , .कहिये [?? 

राजकुमारी ने कहा--“में बादशाह आलमगीर के इस चित्र को जमीन 
में रखती हूँ। सब मिलकर उसके मुँह पर वाएँ पैर से एक-एक लात मारो | 
देखें किसकी लात से उसकी नाक हटती है |”? 

भय से सखियों का मेँह सूख गया | उनमें से एक ने कहा-«“ऐसे वचन 
णुवान पर न लाये, कुमारीजी | श्रगर कौवा भी सुन पायेगा, तो रूपनगर के 
गढ़ का एक पत्थर भी न बचेगा।” 

हंस कर राजकुमारी ने चित्र जमीन पर फेक दिया और कष्टा--“कौन 
लात मारेगी; मार !?? 

कोई आगे न बढ़ी । निर्मला नाम की एक सखी ने वढ़कर अंचल से मूँह 
टककर हँसते-हँसते कहा--“'ऐसी वातें मुँह से न निकालो ।”? 

चश्चलवुमारी ने धीरे-घीरे श्रलकारों से सुशोभित अपने बाए पैर को 
शऔरगजेब की तस्वीर पर रख दिया । शायद इससे चित्र की शोमा श्रौर भी 
चढ गई । चश्चलकुमारी जरा हिली। चुरमुर की श्रावाज हुईं। बादशाह 
शऔरंगजेव की तस्वीर राजपूत-कुमारी के पैर तले टूट गई | “सर्वनाश | यह 
क्या किया |” कहती हुई सखियाँ काँप उरी | 

राजपूत-कुमारी ने हँसकर कहा--“जैसे लडक़ियाँ गुड्डु खेल कर 
सांसारिक शौक मिटाती हैं, वैसे हो मैंने मुगल बादशाह के मुँह पर लात 
मारने का शौक पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने निर्मला के मुंह की 

श्रौर देखकर कहा--“सखी निर्मल, लडक्यों का शौक मिटता है; समय 
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पर उनझी सच्ची घर-एइस्थी होती है| तब्र क्‍या मेरा शोक पूरा न 
होगा १ कया मे कभी जीते जी श्लरंगजेब के मुंह पर इस प्रकार......”? 

निर्मल ने राजकुमारी के मेँ पर हाथ रख दिया, मुँह से बात नहीं 
निकली, ढिन्तु इसका श्र्थ सबकी समफ में ञ्रा गया । बुढिया का हृदय कॉपने 
लगा, जहाँ ऐसी प्राणघातक बातें हों, वहाँ से छुटकारा कब मिलेगा | इसी 
समय उन तस्वोंरों का मूल्य जरा गया। रुपये पाते हो बढ़िया जान 
लेकर भागी | 

वह जैसे ही कमरे के वाहर आई, उसके साथ ही साथ निर्मल भी पहुँची | 
उसने वहाँ पहुँच एक श्रशर्फी उसके हाथ पर रखकर कह्ा--“बूढ़ी आया, 
देखो, तमने जो छुछ देखा उसे किसी के सामने जुबान पर न लाना | 
राजकुमारी की जुबान में लगाम नहीं है। श्रभी वह लड़की ही तो ठहरी |” 

बढ़िया ने अ्रशर्फों लेकर कहा--“'भला यह भी कहने की वात है। मै तो 
श्राप लोगों की दासी हूँ--में कहीं ये सब बातें जुबान पर ला सकती हैँ !?" 
निर्मल सन्त॒ष्ट हो लौट गई | 


तीसरा परिच्छेद 
चित्र चिन्तन 


दूसरे दिन चंचलकुमारी एकान्त में बैठकर ध्यानपूर्वक खरीदे हुए चित्रों 
को देख रहो थी। निर्मलकुमारी वहाँ उपस्यित हुईं। उसे देख चंचल ने 
फहटा--“ निर्मल, इनमें किसके साथ ठुम्दारी इच्छा विवाह करने की होती है” 

निर्मल ने कद्दा--/जिसके साथ विवाह करने की मेरी इच्छा थी, उसके 
चित्र से तो तुमने पैरों से कुचल डाला |” 

चंचल--“शरंगजेप से १? 

निर्मेश--'क्यों, कोई ध्वाश्चर्य है १९ 
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चंचल--/कम्बस्त फे दादी है। ऐशा पाखण्डी तो कोई प्रथ्वी में पैदा 
डी नहीं हुआ |” 

निमंल--/कमवर्त को काबू में लाने में ही मुके श्रानन्द है। तुम्हें याद 
नहीं, कि मैंने बाघ पाला था! मेरी इच्छा है, कमी न कमी मैं औरंगजेव 
से विवाह करूँगी ही |” 

चचल--“मुकलमान से [? 

निर्मेल--“मेरे हाथ पडने पर श्रौरंगजेब भी हिन्दू हो जायगा ।? 

चंचल--“ तुम मरो |?” 

निर्मल--“इसमें मुझे कोई झ्ापत्ति नहीं, किन्तु यह किसकी तस्वीर है, 
(जिसे तुम पचासों वार देख रही हो; उसकी जानकारी हो जाने पर मरूँगी ।? 

चंचल कुमारी ने और पांच चित्रों में उस चित्र को मिलाकर कह्दा-- 
<क्षौन-सी तस्वीर में पचास वार देख रही थी ! किसी को कलंक लगाने से 
क्‍या होता है | बता, मैं कौन-सी तस्वीर पचास बार देख रही थी !”? 

निर्मल ने हँसकर फहा--“कोई तस्वीर देखे तो भला इसमें छलंक 
कैसा राजकुमारी, तुम कोघ करके स्वयं पकडा गयीं | उस भाग्यवान्र्‌ को 
में तस्वीरों में हर ढ़ कर निकाल सकती हूँ ।”? 

चंचल कुमारी--“श्रकवरशाह की !? 

निर्मेल--श्रकबर के नाम पर तो राजूतानियाँ भाड़, मारती हैं, वह 
डो ही नहीं सकता |” 

यह कहकर निर्मल कुमारी हाथों में तत्वीरें लेकर हँढ़ने लगी। उसने 
कहा--“ठुप्त जिस तस्वीर को देख रही थी, उस तस्वीर की पीठ पर एक 
काला दाग है।” उसी चिन्द के सहारे निर्मल कुमारी ने एक चित्र निड्राल 
कर चंचल कुमारी के हाथ में देते हुए कह्ा--/यही है |”? 

चंचल कुमारी ने चिढ़कर तस्वीर फ्रेंक दी। कद्ठा--िरे लिए श्र 
कोई काम नहीं है ! इसी मे बने लोगों को जलाना शुरू दिया है; दूर हो 


यहाँ से |? 
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निर्मेल--“दूर क्यों होने लगी; फिर भी राजकुमारी, तुम्हे इस बूढे वे 
तस्वीर देखने में क्या मिल रद्द है [? 
चचल--' बूढे ! देरी आंखे फूटी हैं क्या ?? 
निर्मल चंचल को चिद्दा रही थी; और चंचल की चिढ़ देख चुपके-खुपके 
मुस्कुरा रही थी। निर्मल बहुत सुन्दर थी, मधुर श्रोर सरस मुस्कुराहट से 
उसका सौन्दर्य श्रौर भी बढ गया। निर्मल ने हँस कर कहा--“चाहे तस्वीर 
में बुढापा न दिखाई दे, लोग कद्दते हैं कि महाराणा राजसिह की अ्रवस्था 
वहत हुई | उत्तके दो पुत्र ब्याह के योग्य हो गये हैं|” 
चचल--“ क्या यह राजसिंद की तस्वीर है ६ में क्या जानूँ सखी !?? 
निर्मल--“कल दी खरीदा है औ्लोर श्राष बुछू नहीं जानती, सुखी ! 
इनको उस्न भी हो गई है ऋोर यह भी नहीं कि वैसे सुपुरुष हों। तब तुझ 
देखती क्या थी 
चउंचल--“गौरो जाने मस्ममार, प्यारी जाने काला। 
शी जाने महलस लोचन, बीर जाने वीर वाला ॥ 
गड़ा गरजे शम्मु जटा, घरणी वैठे बाकि फन में । 
पचन बने तो अ्र्मि झखा, वीर रहेगा युक्ती मन में ॥” 
निरमल--“मैं देखती हूँ. कि ठुमने अपने मौत का फन्‍्दा आप ही विछा 
रखा है। क्‍या राजसिह का नाम जपने से राजसिद को कमी पा सकती हो १? 
चंचल--“पाने के लिये ही कोई बफ्ता है ! क्‍या पाने के लिये ही तू 
चादशाह श्रौरद्डजेव दो जपती है |? 
निर्मेल--'मैं श्रीरड़्जेद दो ऐमे बपती हूँ, जैसे विल्‍ली चूहे को जपे | 
ह्यर में शतस्डुजेद वो न पा सुदी, तो मेरा बिलाई खेल इस जन्म में रह है 
णायगा । क्‍या तुम्हारा भी यही दाल है ९१? 
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५ 
चेचल-- पते 


रण वह हाल न रही, सवार का खेल प्रस जन्म में रह इ। 
जाता है |! 


निमल-- दया कहती दो राजकुमारी, कहीं तस्वीर देखकर इतना दो 
रुक्ता है [?? 


(आयात 


चंचल--कैसे क्‍या होता है, इसे हम-ठम क्या बानें! मैं कुछ नई 
जानती, क्या हो गया £” 

हम भी यही कहते हैं| यह तो कहा नहीं जा सकता कि चंचलकुमारी 
को क्या हो गया । यह भी नहीं मालूम कि केवल तस्वीर देखने से क्या होता 
है। शनुराग तो मनृष्य-मनुष्य में होता है, क्या तस्वीर भी आदमी हो सकती 
है! हो सकती है, श्रगर तुम तस्वीर को छोड़ आप ही उप्का ध्यान कर 
सको | हो उक्‍ती है, श्रगर तुमने पहले से ही मन में दृढ़ संकल्य कर रखा 
डो | फिर उस चित्र को हृत्तल पर अंकित मान लो । क्‍या चचलकुमारी को 
रेस ही कुछ हुश्रा था! तब श्रद्धारह वर्ष की लड़की के मन को हम कैसे 
समझे श्रौर समराय ! 

चचलकुमारी के मन में जो हो, मन की आग को छुलगा कर उसने 
अच्छा नहीं किया, क्योंकि सामने वहुत बड़ी विपद्‌ है; किन्तु हम लोग उत्त 
विपद को बता सकें, इसमें श्रमी वहुत विलम्ब है | 


चोथा परिच्छेद 


बुढ़िया बहुत चालाक है 


जिस घुढ़िया ने तस्वीर वेची थी, वह लौटकर श्रपने धर आई। उसका 
मकान श्रागरा में है । वह देश-विदेश घूमकर तस्वीरें वेचती दे। बुढ़िया 
रूपनगर से आगरे पहुँची । उसने वहाँ जाकर देखा कि उपधक्ा पुत्र आया 
है | उसका लड़का दिल्‍ली में दूकान करता दे | 

बहुत ही अ्रशुभ घडी में बुढ़िया रूपतगर तस्वीर वेचने गई थी । वह 
चंचलकुमारी के जिए साहस को देख श्राई थी, उसे किसी के सामने ने कइ 
सकने के कारण बुढ़िया छा मन मसोस रहा था। निर्मलकुमारी उसे इनाम 
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द्वेकर बात प्रकट करने को मना न कर देती, तब शायद बुढ़िया का मन इतना 
व्यग्न नहीं भी हो सकता था ९ किन्तु जब उपतने बात खोलने को विशेष रूप से 
मना कर दिया तब बढ़िया का मन आप ही उसे खोलने को श्राकुल हो उठा 
है, तव वह क्‍या करे | एक तो सचाई का वचन दे श्राई है, उस पर हाथ 
कैला के परशर्फों लेकर नमक भी खाया; बात खुलने पर दुर्दान्‍्त बादशाह के 
हाथों चच्चलकुमारी के विशेष भ्रनिष्ट वी भी सम्भावना है, इसे भी वह समझ 
रही थी, इसीलिए एकाएक वह किसी के सामने कुछ कह न सको। किन्तु 
इससे दिन में बढिया से खाया नहीं जाता, रात को नींद नहीं आती । अन्त में 
उसने श्राप ही श्राप कठम खाई कि यह बात किसी से न कहेगी । इसके बाद 
डी डसका लड़का भोजन करने चेठा। बढ़िया ने लड़के की थाली में एक 
स्वादिष्ट कवाद रखकर कद्दा--“खा चेटा खा ले, रूपनगर से आने के बाद 
एक दिन ऐसा कबाब बना था, श्रोर कभो नहीं |” 

खाते-खाते लडके ने कहा--“अ्रम्मी जान | आपने रूपनगर का हाल 
कहने को कहा था न [? 

माँ ने कहा--“चुप रहो, ऐसी वात जुवान पर न लाझओओ, बेटा। मैंने 
क्‍या कहां था, शायद यों हो कुछ कह वैठी थी |”? 

इस समय वृढिया को यह भूल गया था कि पहले एक दिन जब चंचज्- 
कुमारी की चात उतके पेट में बहुत खौलने लगी, तब उसने पुत्र के सामने 
कुछ जिक्र किया था । इस वात का जवाव सुन लड़के ने कह--“'ऐसी कौन- 

वात है जो चुप रहेँ, माँ ।? 

माँ--'छुनने लायक बात नहीं है, बेटा !? 

लड़का--“तव रहने दीजिये |? 

माँ--“शऔर कुछ नहीं, रूपनगरवाली कुमारी की बातें थी |» 

लड़का--/दस, यह तो ठौघी वात है कि चहुत खबसूरत है !? 


मा--“यह वबात्त नहीं, उस बन्दीकी 
न मजाल बहुत बड़ी 
प्ल्लाह ! मे क्या कह बैठी [९ न ड़ 
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लड़का--“ कहाँ रूपनगर श्रौर कहाँ उसकी राजकुमारी की मजत्ाल | इस 
बात हे फी दी क्या जरूरत है और में सुनकर ही क्या करूँगा [” . फ् 
है श से मजाल तो देखो बेटा, लॉडी शहिश्नालम को भी कुछ 

लड़का--“उसने शाहेश्रालम को गाली दी होगी |” 

माँ--/सिर्फ गाली ह्वी नहीं वेरा, उससे भो कुछ बढ़कर |” 

लड़का-- उससे भी वढ़कर; बढ़कर क्‍या हो सकता है | शाहेश्रालझ 
को वह मार तो सकती नहीं |?” 

माँ--उससे भी बढ़कर |”? 

लड़का--“मारने से भी बढ़कर 7? 

माँ--“कुछ पूछी न वेटा, मैंने उठचका नमक साया है ।”” 

लड़का--'नमक खाया है, यह कैसे मां !”? 

माँ--“अशर्फी ली है ।” 


लड़का--“यह क्यों 9? 
माँ--“इसलिए कि उसके गुनाह की बात किसी से कहना मुनासिब नहीं ।”” 


लड़का-- यह बात है तो घुकको भी एक श्रशर्फी दो ?? 


है माँ--“काहे को (7? 
लड़का--“ नहीं तो बताश्रो कि बात क्या है 7? 
माँ--“कुछ वैठी बात नहीं; उसने बादशाह की तस्वीर को--तौबा !”? 


तौवा ! बात निकल दी पडी | 

लड़का-- वस्‍वीर तोड डाली 8? 

माँ--“अरे बेटे, लात मार कर तोड़ डाली । तौबा ! मुझसे नमक- 
हरामी हुई |” 

लड़का--/ इसमें नमकददरामी काहे की ! ठम भैरी माँ हो श्रोर में बेटा; 
मुझसे कहने में नमकहरामी केसी (?? 

माँ--५देखना वेटा, किसी से कहना नहीं |?” 

लड़का--“त॒म खातिर-जमा खखो। में किसी से न कहँगा। 
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तब बुढ़िया ने विशेष रज्ञ चढा कर चित्र के कुचले जाने फा सारा हाल 
कह सुनाया | 


पाँचवाँ परिच्छेद 
दरिया वीदी 


बढ़िया के लड़के का नाम था शेख खिज्र ) वह चित्रकार था। उसकी 
दिल्ली में दुकान थी। माँ के पस दो दिन रह कर वह दिल्‍ली चला गया । 
दिल्‍ली में उसवी बीवी थी। वह दुकान में ही रहती थी । बीवी का नाम था 
फातिमा । खिज़् ने श्रपनी माँ से रूपनगर का जो हाल सुना था, वह सब 
फातिमा से कह दिया। सब बातें दताने के वाद खिन्न ने फातिमा से कहा-- 


“पुप्त श्रमी दरिया वीदी के पास जाश्नरो । इस समाचार को वेगम साइबा के 
यहाँ वेचने को कहना--शायद कुछ मिल जाय ।?? 


दरिया बीवी पास के ही मकान में रहती है। मकान के पिछवाड़े से 
जाने वो राह हैं। इसलिये फातिमा बीवी विना पर्द के ही दरिया वीवी के 
घर था पहुँची । 
खिज् या फातिमा का विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी; किन्तु 
दरिया बीवी छा विशेष परिचय चाहिए ही। दरिया वीवी का श्रसत्त नाम 
दरीदुल्षिखा या ऐसी ही बुछ है। विन्तु इस नाम से कोई ४न्‍्हें दुलाता न 
था--लोग दरिया वीदी द्वी कहते थे। उसके माँ-वाप नहीं थे, फेवल बडी 
दहन और एक बूटी फूफी या खाला, ऐसा ही बुछु थी | मकान में कोई मर्द 
नहीं था। दरिया वीवी को उम्र रुत्रह वर्ष से अधिक नहीं--उसुपर कुछ नाटी 


थी, पन्‍्द्रद दर्ष से अधिक नहीं जान पव्ती थी | दरिया वीदी बहुत सुन्द्री थी, 
खिले हुए. फूल जैसी, सदा खिलो हुई । 
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दरिया बीवी की त्रदन बहुत श्रच्छा सुरमा और इच तैयार करती थी | 
उसी को बेच कर इन लोगों की गुजर-बरसर होती यी। वह उन्हें इका या 
पालकी की सवारी से बड़े शादियों के घर बेच श्राती थी। गरीब होने से 
रात को पेदल भी जाती थी। बादशाह के श्रन्त पुर में किसी को जाने का 
श्रधिकार नहीं था। बाहरी श्रौरत भी नहीं जा उक्रती थीं। किन्तु दरिया के 
वहाँ पहुँचने का उपाय था | इसे हम बाद में कहेंगे | 

फातिमा ने नाकर दरिया वीवी से चंचलकुमारी का सब हाल कह्टा ओर 
यह भी कह दिया कि इस सम्राचार को वेचकर रुपये लाने चाहिए | 

दरिया बीवी ने कहा--“रड्रमहल में जाना पडेगा | परवाना कहाँ है [? 

फातिमा ने कह्य--म्हारे ही पास है |? 

तब दरिया बीवी ने पिटारी खोलकर एक कागन निकाला। उसे उलट- 
पलट कर देखा और कह्ा--“यही तो है ।” 

तब दरिया बीवी कुछ सुरमा श्र परवाना लेकर बाहर निकली । 


श््जासिह 
द्वितीय खण्ड 
( स्वर्ग में नरक ) 


पएहिला परिच्छेद 


अच्ट गणना 


चांदनी की रोशनी में सफेद सद्भमरमर की सीढ़ियों से बहने वालो नोल- 
उलिला यमुना के किनारे नगरियोंमें प्रधान महानगरी दिल्ली प्रदीत मणिखणड 
के समान चमक रही है। सहल सक्ण, सइस्त मर्मर श्रादि पत्थरों के बने 
मीनार, गुम्बज, वर्ज ऊँचे होकर चन्द्रलोक की रश्मिराशि को प्रकट कर रहें 
हैँ, उमोप ही कुठबमीनार की वृहत्‌ चोटी धुएं फे ऊँचे स्तम्म के समान 
दिखाई दे रही है। जामा मतविद के चार मीनार नीलाकाश को भेदते हुय 
चांदनी में चमक रहे हैं। सध्कों के किनारे-कितारे वाजार-ढुकानों में सेकड़ों 
दौप-मालाएँ, मालियों की फूच् की ढेरियों की सुगन्घ, नागरिकों के गले में पड़े 
फूल के गबरों को सुगन्ध, इत्र श्रोर यूगल को सुगन्ध, घर-बर सज्ञोत को ध्वनि, 
तरह-तरह के वाजों के स्व॒र, नागरिद्तों दो कमो उच श्रौर कभो मधुर हँवी, 
जेबरों की कतकार--यहू सब एकत्र हो नरक में नन्‍्दन-कानन की छुया की 
तरह विचित्र माया फैचा रहे थे । छितराये हुए. फूच, इत्र श्रोर गुलाव का 
छिड़काव, कंचनियों की नूपुर ध्वनि, गानेवालियों के गत्ते में सातों सुरों का 
उत्तार-चढाव, वाजे की बहार, कमनोय क्ामिनियों की हथेज्ञी से ताल की 
एटपटाहट, शराव का वहाव, खिचडो और पुलाव के ढेर, विकट, कपट, 
भघुर, चतुर चारों प्रह्गार की हँठी, राइ-राह में घोडों के टाप की श्रावात, 
पालकी दोनेवालों को विचित्र ध्वनि, हाथियों के पण्टे की श्रावान, इकों की 
सफनभनाहट, गाड़ियां की घरघ्राहट | 

नगर में से गुतजार चाँदनी चोए है। वहाँ राजपूत या तुर्क घुड़ पवार 
छगए-घगह पररा दे रहे ₹ैं। सधार को सब तरह की मूल्यवान्‌ चोजें दुचनों 
में तद को तह सज्ञाकर रखो हुई हं। कहों छंवनियाँ राह में लोगों को भीड़ 
मा फर सारी के स्व॒र पर नाच रही हैं, गा रही है । कहों जादुगर बादू का 
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खेल दिखा रह्दा है, प्रत्येक के पाठ सैकड़ों दशक घेर कर खड़े तमाशा देख रहे 
हैं। तबसे श्रधिक भीड़ प्योतिषियों को घेरे हुई है | मुगल वादशाहों के समय 
ज्योतिषियों का जैसा श्रादर था, वैछा शायद और कभी नहीं हुआ | हिन्दू या 
मुतलमान सभी उनका समान श्रादर करते ये | मंगल बादशाह लोग ज्योतिष 
शास्त्र के बिलकुल दी वशीभूत ये, उनकी गणना णाने बिना बहुत बड़े काम 
में दाथ नहीं लगते ये | जो सव घटनाएँ इन सब ग्रन्य में वणित हुई हैं, उनके 
कुछ बाद औरड्जजेव के छोटे लड़के श्रवचर राब-विद्रोद्दी हो गये ये । पचास 
हजार राजपुत सेना उनकी सहायक थी , श्रौरड़जेच के साथ बहुत थोडी सेना 
थी। किन्ठु प्योतिषियों की गणना के ऊपर भरोख न कर अ्रकवर ने टेन्‍्य- 
परिचालन में देर की। इसी बीच औरज्धजेब ने कोशल से उनकी चेष्टा 
निष्फल कर दी | 

दिल्‍ली के चाँदनी चौक में, ज्योतिषी लोग सड़क पर श्राउन बिछा पोसी- 

लेकर छिर पर पगड़ी बांधे बैठे हैं। सैकड़ों स्त्री-पुरुष श्पने-अ्रपने माग्य 
की गणना कराने के लिये उनके पास बठे हुए है। पर्दानशीन बीबियोँ भी 
दुको शोढ़ कर जाने में स्कोच नहीं करती | एक ज्योतिषी के आसन के श्रास- 
पास वहुत भीड़ है। उस भीड के बाहर बुर्का औढ़े एक युवती घूम रही है। 
बह प्योतिषी के पास बाना चाइती है, किन्तु हिम्मत करके जनता को ठेल कर 
पहुँच नहीं पाती | इधर-उधर देख रही है। इसोौ समय ठसी स्थान से एक 


घुड़सवार पुरुष निकला | है 
घुड्सवार जवान श्रादमी है। देखने से कोई मुगल जान पड़ता है--बहुत 
ल जाति में ऐसा खब्धूरत पुरुष दुर्लभ है । उसके 


खबसूरत । सामान्यतः गगल 
पहनावे वी भड़कोली परिपाटी देख जान पड़ता दे कि वह सश्नान्त धुद्प है । 


उसका घोडा भी श्रच्छी नस्ल की है। 

भीड़ वी वनह से घुड़चवार वहुत घीरे घोडा हाँफ रहा था। जो युवती 
इधर-उधर देख रही थी, उसने इसको श्रोर देखा | देखते ही उसने शीभता 
से आगे बढ़ लगाम पकड घोड़े दो रोक दिया | क्हा--खोँ साहब, मत्ारके, 
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घुडसवार का नाम मुवारक है। उसने पूछा--“त॒म कौन हो (” 

युवती ने कहा--“या प्रल्लाह, आप क्या पहचानते भी नहीं [? 

मुबारक ने पूछा--“क्या दरिया 

दरिया ने कहा--“जी हाँ |” 

मुवारक-- “धुम यहाँ केसे 

दरिया--"'क्यों में तो सभी जगह श्राती-णाती हूँ | तुमने रोक तो लगाई 
नहीं, ठमने कभी मना किया है 9? 

मुवारक--“मैं क्यों मना करूँ १ तुम मेरी हो कौन ? 

इसके बाद मीठे स्वर में मुबारक ने पूछा--“'क्या कुछ चाहती हो /?? 

दरिया ने कान पर हाथ रख कर कहा--“तौवा | तुम्हारा रुपया मेरे 
लिए. दराम है | हमलोग इच बनाना जानती हैं ”? 

मुबारक--“तब मुझे; किसलिए, रोका है £? 

दरिया--''उत्तरो तब कहूँ |? 

मुबारक घोड़े से उतर गया | उसने क््ठा--“श्रव कहो |” 

दरिया ने कद्दा--/इस भीड के भीतर एक ज्योतिषी बेठे हुए है । ये नये 


श्राये हैं | इनके जैसा प्योतिषी कमी श्राया ही नहीं । इनसे तुम्हें श्रपनी किस्मत 
पूछनी चाहिए [? 


मुवारक--“भेरी किस्मत के हाल से तुम्हें कया मतलब १ ठुम अपनी 
किस्मत दिखाश्रो ।”? 
दरिया--“अश्रपनी किस्मत का हाल में जानना नहीं चाहती | बिना हाल 
जाने ही में उद दुछ जान चुकी हूँ। तुम्हारी किस्मत का हाल जानने की हो 
मुके जरूरत है |? 


यह कह दरिया मुवारक का हाथ पकड खोँच ले जाने को तैयार हुई । 
मुवारफ ने कह्टा--“मेरे घोड़े को कौन पकड़ेगा ११? 
कुछ लड़फे सड़क पर खडे लड्डू खा रहे थे | मुबारक ने कह्ा--“ुममें 


से कोई थोड़े समय तक मेरे धोडे को पकड़े रहो | में लौट कर तुम लोगों को 
ग्रोर लत्ह खिलाऊँगा ।? 
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यह कहते ही दो-तीन लड़कों ने श्राकर धोड़े को पकड़ लिया। एक प्राय: 
नड्जा था, वह धोड़े पर चढ़ बैठा | मुबारक उसे मारने चला | किन्तु मारने 
की जरूरत नहीं पडी, धोड़े ने एक बार विछुले पैरों को उछाल उसे फेंक दिया | 
उसको जमीन में गिरा देख श्रन्य लड़के उसका लड्दइू छीनकर खाने लगे। 
तब मुबारक निश्चिन्त हो श्रपने भाग्य की गणना कराने लगा । 

मुबारक को देख श्रन्य लोग रास्ते से इट गये | दरिया बीवी उसके साथ- 
ताथ गई | ज्योतिषी के सामने मुत्रारक ने हाथ फैला दिया। ज्योतिषी ने श्रच्छी 
तरह देख-सुनकर कहा--“श्राप पहले जाकर विवाह करिये |” पीछे भीड़ के 
भीतर छिपी दरिया बीवी ने कह्ा--“शादी हो गई है |”? 


ज्योतिषी ने पूछा--“यह छोन बोल रहा है [”? 
मुबारक ने कह्ा--“वह एक पगली है । श्राप यह बता सकते हैं कि मेरी 
« कैसे होगी £? 

ज्योतिषी ने कह्--'“आरप किसी राजपुत्री से विवाह करें |” 

मुबारक ने पूछा--“तब क्या होगा १? 

ज्योतिषी ने जवाब दिया--“श्राप के पद की दृद्धि होगी |”? 

भीड के भीतर से दरिया वीवी ने कह्य--“श्रौर मौत !” 

ज्योतिषी ने पूछा--“यह कौन है ९”? 

मुबारक--वही पगली !?? 

ज्योतिषी--/पगली नहीं है। जान पड़ता है कि वह श्रादमी नहीं है। में 
श्रव श्राप का हाथ न देखू गा |”? 


मुबारक की समझ में कुछ भी न आया | ज्योतिषी को कुछ देकर उसने 


भीड़ में दरिया को हो ढ़ा। किन्तु वद कहीं भी दिखाई नहों दी । तब वह कुछ 
उदास हो घोडे पर सवार होकर किले की ओर बढ़ा । यद्द कइने को जरूरत 


नहीं कि लड़कों को कुछ लड॒डइ मिले | 
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जेबुन्निसों 


दरिया के समाचार बेचने का क्‍या हाल हुआ £ समाचार वेचा होगा 
ओर क्‍या | किसके हाथ बेचा ! यह समझाने के लिये मुगल सम्राट के गढ़ 
का कुछ परिचय देना होगा | 
भारतवर्ष की जो मह्लाएँ राज्य-शासन में सुदक्ष हुई हैं उनके नाप विख्पातत 
६। पश्चिम में शायद जेनोविया, इंसावेला, एलिजावेध या कैथराइन के नाम 
मिलते हैं, क्न्ठु भारतवर्ष फे राजझुलों में पैदा होने वाली अनेक देवियाँ 
राप्य शामन में सुदर् हुई ६। मुगल सम्रा्ों को लड़कियाँ इस विषय में खूब 
प्रसिद्ध हैं | किन्तु डिस परिमाण में वे राजनीति-विशारद थीं, उठी परिमाण में 
इन्द्रिय-परदश झ्और भोग-विज्ञास में सराबोर भी हुई | ओररज्ञजेब की दो बहनें 
हैं, जहानारा और रोशनप्रारा। जहाँनारा बादशाह शाहजर्दों की प्रधान 
सहायिका थी। शाहजहां बिना ठसकी सलाह के कोई राज-ऊऋाज करते न थे ] 
वे उठकी सलाह से चल्नफर क्षाम में सफल और यशस्वों होते थे । वह पिता 
वी बहुत हितिषिणों थी। इिन्तु वह वहाँ तक इन गुणों में विशिष्ट थी, 
उससे अधिर इन्द्रिय-परायण थी। इन्द्रिय की परितृप्ति के लिये कितने ही 
लोग उपकफ़े श्रनुप्रद के पात्र थे। ऐसे लोगों में, यूरोपीय यात्रियों ने एक ऐसे 
व्यक्ति का भी नाम लिखा हैँ, जिसे लिखफर हम अपनो लेखनो को कछुषित 
नहीं फर सकते । 
रोशनश्वारा पिता से हद घ रखती थी श्रौर श्रीरद्भजेब को पक्षतातिनी थी । 
वह भा णट्टांनारा छी तरह राजनीति-विशारद और सुदक्ष थी, और इन्द्रिय 
के सम्बन्ध में जहाँनारा जैशी हो विचारशज्य श्रौर तृप्तिश्य थी। जब 
पिता दो पदच्युत श्रोर कैद कर श्रौरद्जजेब उनका राज्य अ्रपहरण करने में 
अदृद हुआ, तब रोशनश्नारा उनद्धी प्रधान मददगार थी। औरज्नजेद भी 


रीशनप्ारा के वश्चीभूत था। भ्रौरज्ञजेव को बादशाहत में रौशनश्रारा द्वितोय 
डदादशाह थो। 
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दिन्‍्तु रीशनथ्रारा के श्रभाग्य से एक मद्यशक्तिशालिनी प्रतिदन्द्रिनी ने 
ठछके विरुद्ध सिर उठाया था। औ्रक्ञजेब की तीन लड़कियां थीं । छोटी दो 
कन्याश्रों को उन्होंने दो केदी भत्तीजों क्रो व्याह दियाया। बड़ी लड़की 
जेबुन्रिसा ने विवाह नहीं किया, फूफियों की तरह वह भी वरन्त के भ्रमर की 
भाँति फूलों का मधुपन करती फिरती थी | 


फूफी-भतीजी दोनों ही श्रकसर मदन-मन्दिर में बराबरी करने को डट 
जाती थीं, इसलिये भतीजी ने फूफी को विनष्ट करने का स्ुल्य किया। 
फूफी की महिमा वह पिता के आगे बखानने लगी। इसका फल यह हुआ, 
कि रोशनश्रारा संसार में श्रद्श्य हो गई, जेवुन्नियाँ ने उसकी पद-मर्यादा श्रौर 
महत्ता प्राप्त की 

हमने पद-मर्यादा की नो वात कही, उसका कुछ मतलब है । 

दशाह के जनानखाने में खोजा के श्रतिरिक्त श्रौर कोई पुरुष प्रवेश नहीं 
ता था; कम से कमर प्रवेश का नियम नहीं था। जनानखाने की 

पहरेदारी के लिये स्त्रियों की एक सेना थी । जैसे हिन्दू राजा मुसलमानिनों को 
पहरेदारिन बनाते थे, वही मुगल बादशाह भी करते ये। तातार जाति की 
सुन्दरियाँ मुगल सपम्राट्‌ के जनानखाने की पहरेदारिन थीं। इस स्थ्रो-सेन्य 
की एक नायिका यी; वह सेनापति के पद पर थी। उसका पद ऊँचा माना 
जाता था और उसी के श्रनुसार उधदा मान भी होता या। हृ4 पद पर 
रोशनश्रारा नियुक्त थी। वह जब एकाएक बदनामी के अ्न्धझआर में छिप 
गई, तब जेबुन्निता उसके पद पर नियुक्त हुई थी। जो इस पर नियुक्त 
होती, वह दर तरह से ननानखाने की मालकिन होती यी । इतीलिये जेबुन्निया 
रज्महल की सब कुछ थी। उमी उठके ग्रधीन यीं, पहरेदारिने, खोजा, बाँदी, 
दर्वान,खबर ले बानेवाला, रसोईदारिन सभी उसके श्रधीन ये | इसलिये वइ 
श्रपने इ्च्छानुसार महल में लोगों को श्राने देती यी | 

दो भेणी के लोग उसकी कृपा से जनानखाने में प्रवेश कर पाते पे--एक 
प्रणयी लोग, दुसरे वे जो समाचार पहुँचाते थे । 
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पहले दी कद्दा गया है कि जेबुलिसाँ राणनीतिश थी, मुगल शाम्राज्यरूपी 
जहाज की पतवार एक प्रद्गार से उसके हाय में थी । वह मुगल-साम्राज्य की 
तनियामर नक्षत्र” भी कही गई है। चिदित है कि राजनीति सम्प्रदाय का 
सबसे श्रघिक प्रयोजनीय है संवाद | चुपचाप सब मालूम होना चाहिए कि 
कहाँ क्‍या हो रहा है। दुभुृंख के मालिक रामचन्द्र से लेकर विस्मार्क तक 
सभी इसके प्रमाण हैं। जेबुन्निया हस बात को अच्छी तरह समझती थी। 
चारों और से वह समाचार संग्रह करती थी। सवाद सग्रह करने के लिये 
उसके कुछ खाए शआदमी नियुक्त थे | उन्हीं में तस्वीरवाला खिज्र भी एक था | 
उसकी माँ देश-विदेश में तस्वीर॑ बेचने जाती थी। खिज्र अपनी माँ से 
समाचार-तंग्रह करता था । दरिया बीवी की बहन भी इत्र श्रौर सुरमा बेचने 
के बद्दाने दिल्ली में घूम-घुम कर वहुतेरे समाचार-रुग्रह कर लिया करती थी। 
यह सव समाचार दरिया जेबुन्नियाँ के पास पहुँचाती थी । जेबुनिसाँ हर बार 
कुछ-न-कुछ इनाम देती यी। इसी का नाम समाचार-विक्रय है। समाचार 
बेचने के कारण ही दरिया के लिये महल में जाने में कोई बाधा नहीं थी. 
इसके लिए जेबुन्रियाँ ने उसे एक परवाना दिया था। परवाने में लिखा था-- 
८ दरिया दीदी सुरमा बेचने के लिये रड्रमहल में प्रवेश कर सकती है (?? 


किन्तु दरिया बीवी के रज्ञमइल में प्रवेश करने के बारे में एकाएक विघ्न 
था पथा। उसने देखा कि मुबारक खां ने रद्धमहल में प्रवेश किया । उस 
समय तक दरिया वहां पहुँच न पाई । वह कुछ देर करके थआ्राई थी | 

दरिया ने वहाँ पहुँच कर देखा कि जहां जेबुन्निसों का विल्ास-भवन है 


वहीं मुबारक पहुँच गया है | दरिया वाटिका के एक दृक्ष की छाया में छिपकर 
अतीक्षा करने लगी । 


ल्‍्टोँ 
है | 
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ऐश्वय का नरक 


दिल्ली महानगरी का सारमूत दिल्‍ली दा दुर्ग है; दिल्ली दुर्ग का सार- 
भूत राजप्रासाद-माला है | इस राजप्रासाद-माला की थोड़ी-छो भूमि में जितनी 
धनराशि, रत़्राशि, रुपराशि और पापराशि थी, वह सारे भारतवर्ष में नहीं 
थी | राजप्राताद-माला का खरभूत जनानखाना या रक्षमहल्न था | यहाँ कुबेर 
ओर कामदेव का राज्य था | चन्द्र-सूर्य का प्रवेश वहाँ नहीं था; यम्र भी बिना 
छिपे वहाँ जा नहीं सऊने थे ; वायु की भी गति नहीं थी | वहाँ के समो कपरे 
विचित्र थे; सजावट विचित्र थी; जनानखाने में रहने वाले सभो विचित्र थे | 
शेसे रक्ष जडे सद्धमरमर के बने कपरे और हहीं नहीं ये--ऐसी नन्‍्दन-कानन- 
नन्दिनी उद्यानशाल्रा भी और कही नहीं; ऐसी उर्वशी-मेनका-रम्मा की गर्ष- 
खर्वकारिणी सुन्दरियों की भेणों भी श्रौर कहीं नहीं; ऐसा मोग-विल्ञास भी 
ओऔर कहीं नहीं; इतना महापाप भी श्रौर कहीं नहीं | 

इसमें जेबुन्निता का विलाउ-भवन ही हमारा उद्देश्य है। 

विलास-भवन बहुत ही मनोहर है। सफेद और काले पत्थतोें का फर्श 
है | सज्ञमरमर की वनी दीवार है; पत्थर में रक्ञ की लता, रत्न के पत्त, रत्न 
के फूल श्रौर रत्न के ही फल, रत्न की चिष्टियाँ श्रौर रत्न फे ही भोरे हैं । कुछ 
नाई पर सर्वत्र दर्पण लगे हुए. हैं। उसके कितारे-ड्विनारे सोने के कामदार 
चौखटे हैं | ऊपर रुपहले तार का चेंदवा है, उ8में मोती की छोटी-छोटी भालरें 
है औ्रौर ताजे छुने हुए फूलों की बड़ी भालरें हैँ। फर्श पर नव-वर्षा में उगी हुईं 
कोमल दूव से भी सुक़्ेमल गलीचा विदा डुश्रा है; उ8 पर हाथी-दाँत से बना 
रत्नों श्रलकृत पलंग है | उसपर बरी का कामदार गद्दा श्रौर कामदार मखमल 
के तकिये हैं। शब्या के ऊपर माँति-भाँति के पात्रों में गुच्छे के गुच्छे सुगन्धित 
श्रुष्प हैं; पात्रों में ही गुनाव आर इत्र हैं, सुगन्‍्ध और द्दोशियारी से बनाये हुए 
थान के बीड़े हैं और श्र॒लग सोने की स॒रा्दी में स्वादिष्ट शराब है। सबके बीच 
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फूल और रत्न के ढेरों को मात करती हुई प्रीढ़ा जेबुन्ियाँ पान का पान्न 
हाथ में लिए खिड़की से रात के तारों को शोभा देखती हुई, मधुर पवन 
से फूलों से गुंथे हुए मस्तक को शीतल कर रही है; इसी समय मुबारक सा 
वहाँ पहुँचा । 

मुदारक जेबुन्रिां की वगल में जा बैठा और पान आदि का प्रताद पाकर 
घन्य हुआ | 

जेनुलिसां ने कहा--“पवना हँढे जो आये वही प्रेमी है ।!? 

मुबारक से कहा--.. "बिना उणाए आया हूँ, वेश्रदवी हुईं। लेकिन मिख- 
भगे विना उलाए हो श्राया करते हैं |? 

जेबुत्तियाँ-... “तुम दौन-सी मिद्दा माँनते हो, प्यारे ? 

धंवारक--“भीख यही है कि मुल्ला के हुक्म श्र शब्द में मेरा 
अधिकार हो [४ 

जेबनिसां ने हँसझर कहा--'पफिर वही पुरानी वात | बादशाहजा[दिया 
कहीं शादी करती हैं [? 

3पारक-- (म्हारी छोटी बहनों ने तो शादो को है |” 

जेडलिसाँ-. “उन उबने शाहजादों से शादी की है 
शाहयादों के श्रलावा और किसी से शादी नहीं करती | भल 
सो के मनसुवदार से शादी कर सकती है १ 

प्रदारक- तुम मलकए-मुल्क हो। वादशाह से जो 
करेगे, एस बात को सब जानते हैं |? 

जेबुतिसा--०जो अनुचित है उसके लिए मैं वादशा 

भवारक--“ओऔऔर यह क्‍या उचित है शाहजादी (” 

जेद्विसा-...बह्‌ क्या 9? 

धैवाइर--“यहो महाणप [७ 

जेच्तिसा--."कौन महापाप कर रहा है 


मुंदारक ने सिर भुझा लिया। फिर उससे कहा- 
रहे हो [! 


। शाहजादियाँ 
 शाइजादी दो, 


कहोगी, वे वही 


ह से भ्र्ज न करूंगी | 


“क्या तुम उमर नही 


० राज्मसिंह 


जेबन्निसाँ--/श्रगर इसे महापाप समभते हो, तो आर न श्राना ।? 

मुबारक ने ग्रड़गिडा कर कहा--“अ्रगर मुझमें यह मज्ाल होती तो मैं 
कभी न श्राता | किन्तु में इस खूबसूरती के दवाय बिक चुका हूँ ।”? 

जेबृत्रिसाँ--“श्रगर विक चुके हो--श्रगर मेरे खरीदे हुए दो, तो जो में 
'कहती हूँ, वही करो; चुपचाप बैठे रहो |” 

मुवारक--“श्रगर श्रकेला ही इ पाप का भागी होता, तो चुउचाप बैठा 
भी रहता | किन्तु में तुम्हें अपने से श्रधिक्र चाहता हैँ |”? 

जेबन्नियाँ ऊँचे स्वर से हँसी | बोली--'वादशाहनादी को पाया !?? 

मुबारक--“पाप पुण्य श्रल्ज्ञाह का हुस्म है |”? 

जेबन्रिसाँ--“अल्ताह का यह हुक्म गरीबों के लिए है, काफिरों के लिए 
है। में क्‍या हिन्दुश्रों के ब्राह्मणों की लड़की हूँ या राजपून की लड़गी हैँ जो 
धएुक खाविन्द कर जिन्दगी भर गुल्लामी कर और श्राखिर आग में जज्ञ मरूँ ( 
ग्रल्लाह को श्रगर वही बनाना होता, तो वादशाहजादी न बनाते |?” 

पुवारक मानों श्राकाश से गिर पडा। हृ6 तरह की घृरित बात उपने 
कभी सुनी नहीं थी । पात्र के स्रोत में बह्दी हुई दिल्ली में भी नहीं सनी । श्रगर 
उसके सामने और कोई यह बात कहे होता तो वह कहता, “ठुकपर कहरेखुदा 
पड़े |” किन्तु जेबन्नितां के सोन्दर्य-तागर में वह दूव चुका था; उसे श्रौर कहीं 
का ज्ञान न था | वह केवल श्राश्चर्य में श्राकर चुप रह गया । 

जेबुन्ििसां ने कहना शुरू किया--“इन बातों को छोड़ो । बहुतेरी वार्ते 
हैं| श्रव श्रागे यह वात कभी मेरे सुनने में न श्राये । श्रगर सुना तो...” 

मुवारक ने फहा--“मुके डगने-घमकाने की कोई बरूरत नहीं। मैं 
जानता हूँ कि तुम जिस पर नाखुश होगी, ठसका पिर एक चछ्षण भी घड़ के 
ऊपर रह न सकेगा। किन्ठ शायद तुम यह घानती हो कि मुबारक मौत से 


कभी नहीं ढरता 
जेबन्निसाँ--“मौत के श्रलावा कया मुबारक के लिए कोई सजा नहीं १”? 


मुबारक--है, त॒म्हारी छुदाई ।? 
जेबनिसाँ-- “बारबार बेमतलव की बात कहने से वही हो सकता है |”! 


99 
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मुबारक समझ गया कि एक के होने से दोनों ही होगा। श्रगर वह 
व्यापिष्ठा समकू कर जेबुलिसाँ का त्याग करे, तो उसे निश्चय मरना पड़ेगा। 
जेबलिसा मुगल-साम्राज्य की सब कुछ है; स्वयं श्रोरज्जेव उसके श्राशाकारी 
#. किन्तु इससे मुबारक दुल्ली नहीं। उसे इस वात का दुख है कि वह 
बादशाइजादी के रूप पर मुग्ध है; उसमें सामथ्ये नहीं कि वह उससे श्रलग 

हू सके । इस पाप के कीचड़ से निकलने की उसमें ताकत नहीं । 

इसलिये मुबारक ने विनीत भाव से कहा--“आएर अपनी सरजी से जितनी 
मेहरचानी दिखलायेंगी, उससे मेरी जिन्दगी पवित्र होगी | में नो और ख्वादिशों 
रखता हैँ, उसे गरीबों का फर्ज समरियेगा । कौन-सा गरोव है, जो दुनिया की 
बरादशाहत पाने की ख्वाहिश नहीं रखता [?? 

इसपर प्रसन्न हो शाइजादी ने धुदारक को शरात्र का इनाम दिया | सधुर 
ब्रेमालाप के बाद उसे एत्र श्रौर पान देकर विदा किया | 


मुवारक के रखद्भमहल से निकलने के पढिले ही दरिया बीवी ने उसे 


रोका | श्रोर किसी के न सुन सकनेवाली आवाज में उसमे कहा--“क्यों 


शाहबादी से शादी ठीक हो गयी ” म्रवारक ने आश्चये के साथ पूछा-- 
“तुम कौन हो !? 


दरिया--“बही दरिया |? 
मुदारक--/दुश्मन, शैतान ! तू यहाँ कहाँ !? 
दरिया--“नहीं जानते कि मैं समाचार बेचा करती हैँ १? 


मुदारक कप उठा | दरिया बीबी ने कह्य--/तव क्या राजपुत्री के साथ 
शादी होगी !? 


मुवारक--“राजपुत्री कौन ११ 
दरिया--“शाइजादी जेवन्निसाँ बेगम साहि 
वा | क्‍या शाहज 
राजपुत्री नहीं कह सकते !? पक डक 
श्वारक--“में ठुके यहीं मार डालू गा ९ 
दरिया--“तद मैं शोर मचाती हैं 4! 
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मुबारक--“अ्रच्छा, समभ ले कि में न है 
किसके पास खबर बेचने थ्राई है ।”? 5 कल आवक 

दरिया--“यह कहने के लिए ही तो खड़ी हूँ। शाइनादी जेवन्रियां 
के पात ।?? पा 

मुवारक-- “कौन-सी खबर वेचेगी [” 

दरिया--“यही कि तुम बाजार में ज्योतिषी के आगे श्रपनी ढिस्मत का 
हाल जानने गये थे, इसपर ज्योतिषी ने तुम्हें शाइजादी से बिवाह करने को 
कहा | तभी ठम्हारी तरक्की होगी |? 

मुबारक--“दरिया बीवी ! मैंने तुम्दारा कौन-सा श्रपराघ शिया है, जो 
हुम मेरे ऊपर इतना जुल्म करने को तैयार हो !? 

दरिया--“मैंने क्या किया है ! तुमने मेरे साय क्‍या नहीं किया है ! तुमने 
जो किया है उससे बढ़कर श्रौर क्या नुकसान हो सकता है !”? 

मुबारक--“क्यों प्यारी ! मेरे जैसे तो कितने ही हैँ |? 

दरिया--“लेकिनि ऐसा पापी और कोई नहीं |?” 

मुबारक--“में पापी नहीं हूँ। किन्तु यहाँ खड़े-खड़े इतनी बार्तें हो नहीं 
सकती | तुम और कहीं मुझते मिलना । में सब समझा दूँगा ।? 

यह कह्ट मुवारक फिर जेवन्निसाँ के पास ज्ञौट गया। उसने जेब॒न्निसां से 
कुद्द--“'मैं फिर श्राया हूँ, इस वेश्रदवी के लिए माफ़ कोजिये। यह कहने 
आया हूँ कि दरिया बीवी हाजिर है, अभी श्राप से मिलने श्रायेगी | वह 
पागल है | श्रगर वह आपके पास श्आकर मेरौ कोई निन्दा करे, तो श्राप 
मुझसे जवाव तलव किये बिना मुभपर नाराब न होंगी ।”? 

जेक्मिसाँ ने कहा--“मेरी मजाब नहीं कि में तुम पर नाराज होऊेँ 
अगर तुम पर कभी क्रोध करूँ तो उससे मुझे ही दुस होगा | त॒म्हारी निन्‍दा 


मैं कान से सुन नहीं सकती [?? 
/इस सेवक पर इतना श्रनुप्रह सदा बना रहे |” यह कह मुबारक फिर 


बिदा हो गया । 


न्‍मषमनणस» अतमान-कम+ जकतजमननभ 
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वोथा परिच्छेद 
समाचार-विक्रय 


जो तातारी युवती हाथ में तलवार लिये जेबुनिसा के कमरे के दरवाजे पर 
पहरे पर नियुक्त थी, उसने दरिया को देखकर फेहा--“इतनी रात को कैसे !?? 
दरिया बीवी ने कहा-भुम पहरे वाली से क्या बताऊँ ! तू खबर कर दे |”? 
तातारी ने फहा--“तू बाहर जा, सै खबर न करू गी |?! 
दरिया ने कहा--५क्रोघ क्‍यों करती हो दोस्त | तुम्शरो नजाकत की 
वदौलत ही वाबुल्ल और “जाब फतह होता है। उसपर यह दाल-तलवार | 
पम्हारे दिगडने से एम वैसे चलेगा! यह मेरा परवाना देखो; श्रब 
श्चला करो |?! 
पहरंदारिन ने लाल होठों पर इस्कुराइट से कहा--“मैं तुम्हें भी पहचानती 
हूँ और तुम्हारे परवाने को भी पहचानती हूँ। तब क्‍या इदनी रात को बेगम 
गह्या तुम्हारा सुरमा खरीदेगी  ठम कल उखबेरे आना। इस समय खसम हो, 
वो उसी रूसम के पास चाश्रो | श्रगर न हो तो... 
दरिया--.ध्तू उहन्नुम्त में जा। तेरो दाल-तल्वार जहस्नुम में जाय, तेरी 
ओढ्नी पायनामा जहन्तुम में जाय | तू क्‍या पमभती है कि मैं श्राधी रात 
ऐ्रो दिना मतलब के ही आयी हूँ (१? 
तेवे तातार) ने चुपद़े से “दा वेगमसाइवा इस वक्त दर मजे में होंगी |? 
दरिया ने क्द्य-प्झरो दाँदी, क्या मै इतना नहीं समभती ! तू भी मजे 
गो । श्रच्छा तो कर !? 


है फ़र दरिया ते श्रोटनी के भीतर से एक शोशी शराब निकाली । 
एरदारिन ने हेंह खोला 3 दरिया ने शीशी की शीशी उसके मुंह में उड़ेल 
5 | दी एखी नदी थी तरह उसे एक साँस में सोख गई। बोली-.. 
दिव्मिल्लाह । पटिया शत है | श्रच्छा हुम खरडी रहो, मैं इत्तल्ा करती हैँ ।?? 
पहनेदारिन ने स्मरे के भीतर जाकर देस्ग कि जेबुन्निसां हँंस-हँस कर फूलों 
से एल उत्ता बना रही है; मुदारक के जैसे उसवा भुंह बनाया 
३ 
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चादशाहदी सरपेच औ्रौर कलेंगी के समान उसकी पूंछ बनाई है। जेबुन्नियाँ ने 
पहरेदारिन को देखते ही कह7--“'कचनियों को बुलाशो |? 

रड्रमहल में सभी बेगमों के श्रामोद के लिये एक-एक सम्प्रदाय की 
नाचनेवालियां नियुक्त थीं। घर-घर में नाच गाना होता या। जेजुन्नियाँ के 
प्रमोद के लिये भी नाचनेवालियों का एक दल था | 

पहरेदारिन ने फिर तलाम कर कहा--“जो हुक्म ! दरिया बीपी ह्वाजिर 
है, में लौटा रद्दी थी; किन्तु वह मानती नहीं |”? 

जेबुन्निसा-- मे कुछ इनाम भी मिला है ।?? 

न्द्र पदरेदारिन ने लजित हो श्रोढ़नी से मेँह हैक लिया । तब जेजुन्निसाँ 

ने कश--“अ्रच्छा, नावनेवालियाँ श्रभी रुके, दरिया को मेज दो ।? 

दरिया ने श्राकर सलाम किया | इसके बाद वह फूल के बने कुत्त की 
श्रोर देखने लगी | यह देखकर जेजुब्नियाँ ने पूछा--“कैसा बना है, दरिया 7? 

दरिया ने फिर सलाम कर कहा--“ठीक मनसबदार मुबारक खाँ 


सआहब जैसा ।? 
जेबुन्नियाँ--“ठीक है, तू लेगी !?” 
दरिया--“क्पा देंगी / कुत्ता या श्रादमी [?? 
जेबुन्निसाँ ने त्योरी बदली । इसके बाद क्रोध को संभाल हँ/कर कहा-- 
४जो तेरे पतन्द आये |? 
दरिया--“तिब कुत्ता हुजूर के पास दी रदे, में श्रादमी लूँगी (”? 
जेबुन्निसाँ--/इस वक्त तो कुत्ता मेरे हाथ में है, मनुष्य ह्वाथ में नहीं । 


अभी कुत्ता ही ले जा |? 
रद कहकर जेबुन्नियाँ ने शराब के नशे में प्रउन्‍न होकर जिस फल से 


कुत्ते को बनाया था; वह फूल उठा-उठाकर दरिया पर फहने लगी | दरिया 
ने फलों को उठा-उठाकर श्रपनी श्रोढ़नी में रकखा नहीं तो वेश्रदत्री होती । 
इसके बाद उसने कहदा--“हुज॒र की मेहरबानी से मुझे कुत्ता श्रौर श्रादप्ती 


दोनों ही मिले ।? 
जेबुन्निराँ--“कैसे !7? 


चर 
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दरिया--“आदसमी मेरा है ।”? 

जेवन्निसाँ--“क्से |? 

दरिया--“ मेरे साथ शादी हुई है [?” 

जेबन्तिसाँ--- निकल यहाँ से ।? 

जेवन्निसां ने कई फूल उठा कर जोर से दरिया पर फेके | 


दरिया ने हाथ जोड कर कहा-«“मुल्ला श्रोर गवाह दोनों जीते हैं । 
हजूर पूछ सकती हैं ।” 


जेब॒द्विसाँ ने त्योरी चढ़ाकर कद्दा--'मेरे हुक्म से वह सब यूज्ी पर चढ़ा 
दिये जायेंगे |? 
दरिया कांप उठी । वह जानतो थी कि वह बाधिन जैसी मुगल कुमारी 


सव कुछ कर सकती है। उसने कहा--''शाहजादी । में वडी दुखिया हूँ; 
खबर बेचने श्राई हूँ । मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं ।” 
जेवन्रिसाँ-- “क्या खबर है, बोल !?? 


दरिया-- “दो खबरें हें । एक तो यही मुबारक खां के बारे में | हुक्म 
न मिलने से श्रागे कहने को हिम्मत नहीं होती ।? 

जेवन्निया--“कहो |”? 

दरिया--“यह श्राज शाम को चौक में गणेश ज्योतिषी से श्रपती किस्मत 
की गणना करा रहे थे (१? 

जेबन्नियु--“प्योतिषी ते क्या कहा ३? 


दरिया--“कहा कि शाहजादों से शादी करो। तब तुम्हारी तरक्की 
होगी ।”? 


जेबन्रिसा-- “कटी वात | मनसवदार कब ज्योतिषी के यहाँ गया (१? 
दरिया--“यहां श्राने से पहले |” 
जेब॒निरयां--यहाँ कोन श्राया या [९ 


दरिया कुछ डरी। किन्तु उसी समय फिर हिम्मत बाँध सलाम कर 
कऋट्टा--'मुबारक खा साहद |! 


जेवुन्नितों--५तूने केसे जाना ११ 
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दरिया-- 'मैंने श्राते देखा था ।” 
जेवुन्निसा--“नो ऐसी बातें कहता है, उसे में सूली पर चढ़वा देती हूँ |”? 
दरिया काँप उठी । बोली--"हुजूर के श्रलावा और कहीं मैं यह सब्र 

बाते जुबान पर भी नहीं लाती ॥? 

जेबुन्निसाँ--/जुबान पर लाई तो मैं ल्‍लाद से जीम कटवा लूंगी | 
बोल, दूसरी क्या खबर है १? 

दरिया--/दूसरी खबर रूपनगर की है |?” 

तब दरिया ने चश्चलकुमारी के तस्वीर तोड़ने की सारी कहानी कह सुनाई | 
सुनकर जेवन्निर्सा ने कह्दा--“यह खबर श्रच्छी है, इनाम मिलेगा ।” 

तब रड्ममहल के खजाने के नाम इनाम का पर्वाना लिखा गया। डससे 
लेकर दरिया भागी । 

तातारी पहरेदारिन ने उसे पकड़ा | उसने तलवार को द्रिया के कन्धे पर 
रखकर क्हा--“भागती कहाँ हो उखी १? 

दरिया--“काम हो गया | श्रव घर जाऊँगी ।?? 

पहरेदारिन--“'रुपये मिले हैं, डुछ मुके न दोगी /? 

दरिया--“ मुझे रुपयों की बडी बरूरत है, एक गाना सुनाये जाती हूँ, 
सारड्जी लाओ |? हे 

पहरेदारिन के पास सारज्ञी यी--कभमी-कभी बच्चाती थी। रक्मदल में 
हमेशा गाने-वजाने की धूम रहती यो | समी बेगमों का एक एक सम्प्रदाय की 
नाचनेवालियों का दल था। यह सब गशणिकाएं नददीं थीं, श्राप ही श्राप यह 
काम करती थीं। रह्नमहल में रात को सुर छिड्ा ही रहता था। दरिया 
तातारी वी वारक्ली लेकर गाने लगी। वह बहुत ही मुरौीली और गाने मे 
उस्ताद थी, बड़े ही मधुर स्वर से उसने गाना गाया। जेबुन्नियां ने भीतर से 


पूछा--?कौन गाती है !”? 
पहरेदारिन ने कह्दा--“दरिया बीवी ।? 


हुक्म हुआ उसे भेजो । । 5 
दरिया ने फिर जेबन्नियाँ के सामने जाकर सलाम किया | जेबुन्नि्ों ने 
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कद्ा--“गाश्नो यह वीणा रखी है |”? 

वीणा लेकर दरिया ने गाया | खूब मधुर गीत गाया। शाहजादी ने 
अप्सरात्रों को जलाने वाली श्नेक सद्भीत-विधया में पढ़ गायिकाश्ं के गाने सुने 
थे, किन्तु ऐसा गाना नहीं सुना था। दरिया का गाना समाप्त द्ोने पर 
जेबुन्निता ने उससे पूछा-- “तुमने कभी मुवारर के सामने गाया था [? 

दरिया--'मेरा गाना सुनकर ही उन्होंने मुझसे शादी की थी |”? 

जेबुब्नियाँ ने फूल के एक गुब्छे को उठारूर इस जोर से दरिया को मारा, 
कि उसके कर्णफूच में लगकर कान कट गया और खून बह चल्ला। तब 
जेबुन्निसा ने उसे श्लौर कुछ इनाम देकर विदा क्रिया। फहा--' अब न 
झाना 

दरिया सलाम कर विदा हुई। मन ही मन बड़वहाती गई--''फिर 
थ्राऊँगी, फिए जलाऊँगी । फिर मार खाऊँगी। फिर रुपये लू गी; तुम्हारा 
सर्वेनाश करूँगो ।?? 

७ 
' पाँचवों प्रिच्छेद 
उद्यपुरी वेगम 

श्रीरज्धजेव संसार में दिख्यात यादशाह ये । वे साम्राज्य के श्रधिकारी हुए, 
थे। वे स्वय बुद्धिमान, काम में दक्ष, परिभ्रपी और श्रन्यान्य राजगुणों से 
गुणवान थे। यह सब असाधारण गुण होने पर भी उस ससार-विख्यात 
राजा[पिएर ने अपने सथर-वदिख्यात उाम्राज्य को ध्वंत कर मानक्‍-लीला 
समाप्त दो थी । 
... उठका एक मात्र कारण यह था फि श्रौरड्जेब महापराषिष्ठ था | उसके 
जेसा धूत॑, कपटाचारी, पाप में सफ्ोचशून्प, स्‍्तार्थों, परपीड़क, प्रत्ापीड़क दो- 
एक ही दिखाई देते हैं । यद कपटी उस्चाट जितेन्द्रिय होने का बद्दाना करता 
था। हिल्तु उसका अन्त पुर श्र्सख्य सुन्दर मधुपक्खियों से परिपूर्ण शह्दर के 
छू की तरह दिन-पत आनन्द ध्वनि से यूजा कर्ता या | 

एण्ड रानियाँ भो असंझ्य थीं श्रोर शारेयत फे नियम के अ्रलावा तनखाह- 
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दार विलासिने भी बहुत थीं | इन पापिषाओं से इस अन्य का सम्बन्ध बता 
है; किन्तु किसी-किछी महारानी से इस उपन्यास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

मुगल बादशाह जिससे पहला विवाह करते थे वही प्रधान महारानी होती 
थी। हिन्दुद्द पी श्रोरज्जेब के दुर्भाग्य से एक हिन्दू-कन्या इनकी प्रधान महारानी 
थी। बादशाह श्रकबर ने राजपूत राजाश्ं की कन्या से विवाह करने की प्रया 
चलाई थी | उसी नियम के श्रनुखार मी वादशाहों की हिन्दू रानियां थीं। 
औरज्भजेब की प्रधान महिषी जोधपुरी वेगम थी । 

प्रधान महारानी होने पर भी जोघधपुरी बेगम प्यारी महारानी नहीं थी । 
जो सबसे अ्रधिक प्यारी थी वह इस्तानी उदयपुरी के नाम से इतिद्वास में 
परिचित है। उदयपुर से इनका कोई सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम 
डदयपुरी नहीं था । एगियाखरड के दुर-पश्चिम प्रान्त का जार्जिया खएड इस 
समय रूस के राज्य में शामिल है, वही इनकी बन्म-भूमि थी। बचपन में 
एक दास व्यववायी इसे बेचने के लिए. भारतवर्ष में ले श्राया । श्रोरज्षजेब्र के 
बड़े भाई दारा ने इसे खरोदा। यह बालिका उम्र पाने पर श्रद्धितीय रूप- 
लावण्यवती हो गई । उसके रुप पर मोहित दो दारा उसके बहुत ही वशीभूत 
हो गये । पहले ही कहा गया है कि उदयपुरी मुसलमान नहीं, इस्तान थी | 
श्रफवाह् है कि बाद में दारा भी क्ृस्तान हो गये थे । 

दारा को युद्ध में परास्त कर औरझ्भजजेब सिहासन पर बैठ पाये थे। दारा 
को परास्त करने के वाद श्रौरड्जजेब ने पहले उन्हें गिरफ्तार कर बाद को 
उनका बंध कराया था। दारा का वध करा नराघम श्रौरड्जजेब ने एक श्रद्धत 
प्रसद्भ उठाया या । उडिया लोगों में एड क्लक है, कि बड़े भाई के मरने 
पर छोटा भाई विधवा भौजाई से विवाह कर उसका शोक दूर करता हद 
इसी श्रेणी के एक उड़िया से हमने पूछा था--“ठम लोग ऐशा हुष्फम कक्‍य 
करते हो !” उसने चटपट बवाव दिया-- तब क्‍या धर की आओरत पराये के 
दे दें?” शायद मारतेश्वर श्रौरद्धजेब ने भी ऐसा ही विचारा ह्दो। उत्दोंने 
कुरान का वचन उदूघूत कर प्रमाणित किया कि इस्लाम धर्मातुसार वंच 
भाई की पत्नी से विवाह करने को बाध्य हैं। इसलिए दारा की दो प्रताव 
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रामियों वो उन्होंने अपनी श्रद्धोप्जिनी होने वो कहा । एक राजपूत कन्या थी 
झौर दसथे यह उदयपुरी साहवा । राजपूत कन्या ने यह आज्ञा सुन कर जो 
क्या, हिन्दू बन्‍्या मात्र ऐसी श्रवस्था में वही करेगी, बिन्दु और ज़िसी जाति 
वी दन्या ऐसा कर नहीं सकती । वह विष खाकर मर गई। झइस्तानी बड़े 
आरनन्‍्द से औरगजेव के गले लगी । इतिद्दास ने इस गणिका का नाम कोतित 
कर जन्म सार्थक किया, श्रौर जिन्होंने धर्म भक्षा के लिये जहर खाया, उनका 
नाम लिखने में घृणा दिखाई, यही इतिहास का मूल्य है! 

उदयपुरी जैसी श्रनुपम उुन्दरो थी, वैसी ही श्रद्धितीय शराबी भी थी । 
दिल्‍ली के बादशाह लोग मुसलमान होकर भी शराब के बडे शौकीन थे । 
डनका जनानखाना इस विषय में उनके ही दृष्टान्त पर चलता या | रह्गञमहल 


में भी हम रग दी बाढ़ थी । इस नरक में भी उदपपुरी ने अपना नाम जाहिर 
कर रखा था | 


जेवन्निसाँ एकाएक उदयपुरी के शयन गह में प्रवेश करने न पाई। 
क्योंकि भारतेश्वर की प्रियतमा महारानी मचयपान से प्राय* बेहोश रहा करती | 
बस्ताभूषण का भी ठिकाना नहीं, बाँदियाँ फिर उसकी सजावट दुरुस्त कर देतीं 
श्रीर उसे सचेत तथा सावधान किया करती थीं। जेवन्निसाँ ने जाकर देखा 
कि उदयपुरी के वाएँ हाथ में सटक है, श्रघखुली आँखें हैँ ओर होठों पर 
मक्खियाँ डड रही हैं, श्रांघी से छिन्न-मिन्‍न जमीन में बिखरे और दृष्टि से 
भीगे फूलों के ढेर बो तरह उदयपुरी विछीने पर पडी हुई है । 


जेबन्निर्सा ने श्राकर सलाम कर कह्--“"माँ, श्रापका मिजाज तो अच्छा 
हैन[? 


डदयपुरी ने अ्रघजगे जैसे स्व॒र में लडखडाती जुबान से कद्दा--“'इतनी 
रात को केस $7? 
जेदन्निताँ-- एक बडी खबर है।? 
उदयपुरी--' क्या मरहठा डाकू मर गया ।”? 
जेदुन्निसु--“उठ्से भी जियादा खुशखबरी है [” 
यह ढ₹ती हुई लेडन्नियाँ ने चढा-वढ़ाकर चचल कुमारी की तस्वीर तोडने 
दो कशानी कट्ट डाली | उदयपुरी ने पूछा--“यही खुशखबरी है १» 
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जेजुन्निसाँ ने कदा--“यह भैंस जैधी बाँदियाँ आपका तम्बाकू मरती हैं, 
यह मुभसे देखा नहीं नाता | वादगआह से यह वचन माँगिये कि रूगनगर को 
वह सुन्द्री राजकुमारी आकर हुजूर का तम्बाकू मरे ।? 

उदयपुरी ने बिना समझे नशे की झोंक़ में कई दिवा--“अच्छी वात है।”? 

इसके कुछ ही वाद राजकाज से थके-माँदे बादशाह यक्रान मिटाने के 
लिये उदयपुरी के भवन में उपत्यित हुए। उदयपुरो ने नगे को झोंक में 
जेबुन्निताँ से चचल कुमारी की जो बाते सुनो थी, वह प्यों की त्यों कद डाली | 
साथ ही यह ग्रार्थना भी कर ठी कि वह श्राकर मेरा तम्बाकू मरे। श्रौरगजेव 
ने कउम खाकर ऐसा ही करने का वचन दिया, क्योंकि वे मारे क्रोध फे तिल- 
मिला उठे थे | 

३५ 
लठवाँ परिच्छेद्‌ 
जोधपुरी बेगम 

दूसरे दिन बादशाही हुक्म का प्रचार हुआ | रूपनप्रर के छोटे से राजा 
के ऊपर एक हक्‍्मनामा जारी हुञ्रा। जिस ग्रद्धिीय कुटिलता के भय से 
जयसिंद श्रौर यशवन्तमिंह श्रादि सेनायतिगण श्रोर आाजवशाद जैमे 
शाहजादे सदा घबराते थे, मिस अमेद्य कुट्लिता के जाल में फेंस ऊर चनुरों 
में अग्रगएय शिवाजी भी दिल्ली में कैद हो गए थे, बेही कुटिलता से पूर्ण 
यह हकमनामा भी था। उछमें लिखा गव्ा--“बादशाह रूपनगर को 
राजकुमारी के श्रपूर्व रूप-लावर्य का हाल सुन मुस्व हुए हैं। रूपनगर के राव 
साहव के सत्‌-स्वमाव श्रौर राजभक्ति से वादगाह ग्र8न्‍्न हुए है। इसलिए 
बादशाह राजकुमारी का पाणिग्रहण कर उनको उस राजमभक्ति का पुरस्‍्छा 
करने की इच्छा रखते हैँ | राजा साहव कन्या को दिल्ती से भेजने का बन्दोवम्त 
करें; शीघ्र वादशाही सैन्य जाकर व्त्या को दिल्‍ली ले श्रायेगी !? 

इस समाचार के रूपनगर पहुँचते ही बढ़ी हलचल मच मयी | रूपनगर 
में श्राननद की सीमा न रही । जोधपुर, अ्रम्बर श्रादि बड़े-बड़े राजपूत राजा 
मुगल वादशाह को कन्यादान करना बहुत बढ़े सौमारय का वियय समझते ये । 
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उसी हालत में रूपनगर के क्षुद्रजीवी राजा के प्रदृष्ट में यह शुम फल बड़े ही 
आनन्द का विषय माना गया । शाहों के शाहंशाह--जितकी बरावरी का इस 
त्युलोक में कोई नहीं, उनके दामाद होंगे; चंचलकुपारी प्रध्वीश्वरी होंगी; 
इससे बढकर और क्‍या सौभाग्य हो सकता है ! राजा, राजरानी, पुरवासी, 
रूपनगर की प्रना समी आनन्द से मतवाले हो उठे | रानी ने देव-मन्दिर में 
पूजा का चढावा भेजा | राजा दस सुयोग में भूमि के किन-किन श्रषिका रियों 
का गाँव माँगेंगे, इसके लिये फेहरिस्त तैयार होने लगी । 

केवल चंचलकुमारी की स्तियों में निरानन्‍्द रहा । वे सब जानती थीं 
पि इस सम्बन्ध से मुगल-विद्दे घिणी चचलकुमारी को सुख नहीं । 

यह समाचार दिल्‍्ल में भी फ़ेत पडा । बादशाही रक्नमहल में प्रचारित 
हुशा । लोधपुरी बेगम सुनकर बहुत दुखी हुई। वे हिन्दू को लड़की हैं, 
मुसलमान फे घर पड भारतेश्वरी होने पर भी उन्हें सुख नहीं था। वे 
ओ्रौरज्ञजेद फे महल में मी श्रपना हिन्दूपन रखती थीं। हिन्दू दावियों द्वारा 
उनकी सेवा होती थी, हिन्दू के बनाये बिना वे भोजन नहीं करती थों । यहाँ 
तक्ष कि श्रोप्डजेउ के मइल में दिदू देवता को मूर्ति स्थापित कर वह पूजा 
(कया कपती थीं। विख्यात देव षो श्रोरद्डजेत्र उनकी इन सब बातों को सहते 
ये, इसी पे जान पडता है दि औरंगजेब उनपर श्रनुभ्रह रखते थे । 

जोधपुरी वेगम ने भी यह समाचार सुना | बादशाह से मुलाकात होनेपर 
उन्होंने विनीत भव से कहा--“बहाँपनाइ । जिनहझी आज्ञा से नित्य राज- 
राजेश्दरगण भी राजच्यु 


न होते हैं, उनके क्रोध के योग्य क्या एक मामूली 
यालिका हो उक्ती है (! 


राजेन्द्र हमे, किन्तु कुछ कह्दा नहीं | वहाँ कुछ भी हो न सका | 
तेव लोधपुर-राजकन्या ने मन ही मन कहा--“हे भगवान्‌ । मुक्े 


सक दझ्रो, । यह राक्षस अधिर दिन जियेगा, तो हिन्दुत्व का नाम छुम 
हो जायगा 


देवी नाम को उनको एक परिदारिका थी | वह जोधपुर से उनके साथ 
आई थी। बिन्त वहुत दिन देश छोडे हो गये, श्रव श्रधिक उम्र में मुसलमान 
मल में वह रहना नहीं चाहती | बहुत दिन से चह घर जाना चाहती थी, 
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किन्तु बहुत विश्वासी होने की वजह से जोघपुरी उसे छोड़ना भी नहीं चाहती | 
श्राज बोधपुरी ने उसे एक्ान्त में ले जाकर कहा--'वुम बहुत दिन से जाना 
चाहती हो, मैं श्रात् तुम्हें छोड़ रही हूँ | किन्तु तुम्हें मेरा एक काम करना 
हे | काम बहुत हक श्रौर मेहनत का है; बी हिम्मत और बड़े विश्वास 
का ह। उध्के लिये में पूरा खत्त दूँगी, इनाम दूँगी और इमेशा के लिए त॒म् 

छुटकारा दूँगी--बोलो करोगी ! है मन 


देवी ने कहा--"जो श्राज्ञा हो |? 

लोधपुरी ने कद्दा--“तुमने स्पनगर की राजकुमारी का हाल सुना है ! उनके 
पाठ जाना होगा, में चिद्ठी-पत्री कुछ न दूगी। जो कहना, मेरे नाम से कहना 
श्रौर मेरे इस प॑जे को दिखाना, वह तुमपर विश्वास करेंगी | श्रगर घोड़े पर 
चढना हो, तो घोड़े से ही जाश्रो; घोड़ा खरीदने का खर्च मै दूंगी ।” 

देवी--/क्या कहना होगा १? 

वेगम--“राजकुमारी से कहना कि हिन्दू की कन्या होकर मुसलमान के 
घर न श्रावें। हम लोग श्राकर नित्य मरने की कामना करती हैं । कहना कि 
तस्वीर तोड़ने का हाल बादशाह ने सुना है | उन्हें सजा देने के लिये ही लाया 
जा रहा है| प्रतिज्ञा की है कि रूपनगरवाली से उदयपुरी की चिलम भरवायेगे। 
कहना कि चाहे जहर खायें, फिर भी दिल्‍ली न झायें | श्रीर भी कहना कि डरे 
नहीं; दिल्‍ली का सिद्दासन हिल रहा है। दक्षिण में मरहठे मुगलों को दृडी 
कैच रहे हैं। राणपूत लोग इक्ट्रे हो गये हैं। जजिया छी श्राग से सारा 
राजपूताना जला जा रह्य है | राजपूताने में गो-हस्याएँ हो रद्द हैं, कीन राजपूत 
इसे सहेगा ! सब राजपूत इक्ट्ट हो रदे हैं । उदयपुर के राणा वीर पुरुष हैं । 
मुगल तातार में उनके जैसा कोई नहीं हैं । वे यदि राणपूर्तों के श्रधिनायक हाँ, 
श्रस्त्त धारण करें तो क्या नहीं ट्टो सकता ! यदि एक श्रोर शिवाजी श्रौर दूसरी 
श्रोर राजसिह श्रस्त्र धारण करें तो दिल्‍ली का पिहासन कब तक टिकेगा 

देवी--'ऐसी बात न कह्दो | दिल्‍ली का तस्त तुम्दारे लट्के के लिए है । 
श्रपने लड़के के विंद्यासन वो तोडने वी सलाइ श्राप दी दे रही € १? 

वेगम--“मुझे यह मरोसा नहीं कि मेरा लब्का इस दरत पर बठेगा। 
छब तक यक्तडी जेहुनियाँ श्रीर डाविनी उदयपुरी जियेगी, तब तक यद भरोयः 
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करना । एक बार ऐसा ही भरोसा कर मैं रोशनश्रारा की बुरी मार खा चुकी 
। श्राज भी मेरे मेँह श्रौर श्रांख पर दाग के निशान हैं ।”? 

कहते-कहते जोघपुरी रो पडीं। इसके बाद उन्होंने कहा--“उन सब बातों 
वी ऊरूरत नहीं | ठुम मेरा मतलब समझ न सकोगी। समझ के ही क्या 
करोगी ! जो कह रही हूँ, वही करो | राजतुमारी से कहो, वे राजसिंह को 
शरण में जाये, राजसिंह राजकुमारी को लौटने न देंगे। कहना मैं थ्ाशीवोद 


देती हूं, राणा की महिषी हो | महिषी होने पर प्रतिज्ञा करे कि उदयपुरी उनका 
तम्बाकू भरेगी और रोशनशञ्रारा उन्हें पखा झलेगी ।”” 


देवी--'“यह भी कहीं हो उकता है [? 

वेगम--“इसक्ा विचार तुम न करो। में जो कहती हूँ वह कर सकोगी 
या नहीं 7? 

देवी--मैं सब कर सकती हूँ |” 

तब वेगम ने देवी को जरूरी रुपये ओर पुरस्कार तथा पतञ्मा देकर विदा किया | 

॥ 4५ | 
सातवाँ परिच्लेद 
खुदा ने शाहजादी क्‍यों बनाया 

जेच्न्निां के विल्ञास-भवन में रात को मुबारक उपस्थित हुआ | इस बार 
मुबारक गलीचे पर घुटने टेक कर बैठा, उपके दोनों हाथ जुडे हुए श्रोर चेहरा 
ऊपर की और था। जेबुब्निसाँ उस रत्न बडे पर्लेंग पर मोती मूंगे की झालर- 
हक शय्या, जरी का कामदार तक्या टेफे सोने के गडगड़े में रत्नजटित सटक 
से तम्बाक 


कक पी रही थी। वित्ञायती महात्माश्रों की कृपा से उस समय तम्बाक 
भारतवष में पहँँच गया था | टः 


जेटनिसा ने कृहा--'सव ठीक-टीक क्होगे न (१? 

मुवारक ने हाथ लोड़कर कह्या--"जो हुक्म हो वही कहूँगा।”? 
जेबुन्रिसा--/तुमने दरिया से शादी की है (» 

छुवारद-जब अपने देश में था, तब की है |? 

०-० अक ५“ अल... री हर री 

जेदपसॉ--“तभी मेहरबानी दर मुझसे विवाह करना चाहते थे [?? 


मुंदारक१--“वहुत दिन हुए मैने तलाक देकर उसे छोड़ दिया है |? 
जेटुन्निया-क्यों छोडा १! 


रे 
हूँ 
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मुवारक --“वह पागल है। यह तो श्रापको धरूर ही मालूम हग्ना होगा। ? 
जेबन्निपा--“बह पागल तो कभी नहीं जान पड़ी |”? कर 
मुवारक--/बह अपने काम की कामयावी के लिए हुजूर में हाजिर होती 
है। काम के समय मैंने मो उसमें पायलप्न नहीं देखा । लेडिन और दर 
समय वह पायल है। श्राप उसे दिखी दिन खामखाद बलाकर देखें |” 

जेबन्निसाँ--/ठुम उसे भेज उद्योग ! कह देना 5 मुझे कुछ श्रज्छे सुरमे 
की जरूरत है |” 

मुबारक--“मैं कल सवेरे यहां से $छ दिन के लिए बाऊँगा |”? 

जेबुन्नियाँ--“बहुत दूर जाश्रोगे। तमने इशके बारे में तो ध्रकमे कभी 
कुछ नहीं कहा #7 

मुवारक--“श्राज इस बात को कहने की रुवाहिश थी |? 

जेब॒न्रिताँ-- कहां जाश्रोगे |? 

मुबारक--“राजपूनाना में रूपनगर नाम का कोई किला दै। वहाँ के 
रावसाहब की कन्या को मदिपी बनाने के लिए शाहशाह की मरशि-पुबारक है। 
कल उन्हें ले आ्राने के लिए रूपनगर फौज जायेगो। मुझे फीज के ताप 
जाना पड़ेगा ।? 

जेबुलियाँ-- “उसके बारे में मुके भी ऊुड् कहना है। लेकित उदते श्रौर एक 
चात का लवाव दो | तुम गणेश ज्योतिषी के यहाँ किम्मन दिखाने गये थे !?! 

सुत्रारक--“गया था |? 

जेवुन्निराँ-- क्यों गये थे !?! 

सुवारक-- “सभी जाते हैं, इतलिर में भी गया या; बत इतना ही श्रापतरी 
यात का ठीक बवाब है, लेकिन इसके श्रलावा श्रीर भो कुछ कारण है। दरिया 
वहाँ मुझे जबरन खोँच ले गयी थी 

#लेबन्निसाँ--/ है !?”? दि हि 

यह कह जेबुन्निाँ कुछ देर फू्ों से खेल हो रही | इसके बाद बॉली-- 
40ुप्त क्यों गये [!? 

मुबारक ने सब 
ज्यौतिषी ने यह कहा था दि तुम शाइजा 


तरक्की होगी |?! हे 
मुबारक-/हिलू लोग शाइजादी नहीं कइते। प्योतित्री ने राजपुत्री कद या ।!! 


घटना कह सुनाई | सब सुनकर जेजुनियां ने पूछा-- क्या 
दी से शादी करों--नब हुम्दारों 
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जेबुलिसो--“क्या शाहजादी राजपुत्री नहीं है /? 

सुवारक-- “क्यों नहीं र 

जैवलिसाँ--क्ष्या इसीलिये उस दिन तुमने शादी का प्रस्ताव किया था (?” 

मुबारक--“मैने सिफे धर्म के ख्याल से यह बात कही थी । आपको यह 
होगा कि में गणना से पहले हो यह वात कह चुका हूँ |”? 

जेबनिसा--“कव, मुझे तो याद नहीं। खैर, इन सब वातों की श्रव कोई 
जरूरत नहीं । तुमसे इतने सवाल फिये, इसके लिये तुम नाराज न होना ) 
तुम्हारी नाराजगी से मुझे बडा दु ख होगा। तुम मेरे प्राणाधिक दो | तुम्हें 


मैं जब तक देखती हूँ, तव तक सुण्वी रहती हूँ । ठुम पर्लेंग पर श्राकर बैठो, मैं 
तुम्दें श्च मल गी ।?? 
तव ०... शी |! 


तब जेबन्रिसां मुबारक को अपने पर्लेंग पर बैठाकर श्रपने हाथों उसे इन्न मलने 

लगी । इसके याद उसने कद्ा--थ्रव ठुमसे रूपनगर की बाते कहूँगी । मालूम नहीं 

कि चचलकुमारी का पिता उसे देगा या नहीं । न दे तो छीनकर ले आना ।” 
मुबारक--ऐसा हुक्म शाहशाइ ने दम लोगों को नहीं दिया है ।” 


जेटनिसाँ--“ऐसी जगह मुझे ही वादशाह समझो | अगर बादशाह का 
यह मतलब नहीं है, तो फौज क्‍यों था रही है 9?? 


मुंवारक-- “रास्ते की वाघा दूर करने के लिये |”? 

जेदन्षिसाँ--“वादशाह श्राल्मगीर की फ्रौज जिस काम के लिये जायेगी; 
उस दाम में उसे निष्फल न होना पडेगा । ठुम लोग जैसे चाहो, रूपनगर की 
बु॒मार वो ले प्राश्रो । अगर इसमें दादशाह नारा होंगे, तो में जो हूँ ।”? 

मरदारक- मिरे लिये इतना ऐ हृवम काफी है| लेकिन आपका मतलब 
स्मभने से मेरी बाँह में और ताकत ध्रायेगी |? 


_  डिबुक्नि् ने का--“वही बात में बह्ना चाहती हूँ | यर्‌ रूपनगरवाली 
मेरे हो चाल से तलद की गई है ।?? 

हुवारक--“उससे मतलब $? 

जेवुज्षिसं-- मतलब यह वि उदयपुरी फे. रूप दी बडाई लव सही नहीं 
लती। छुना है कि रुपनगरवाली झौर भी खूबबूरत है । अगर ऐसा ही है, 
तो उदयपुरी के वदले वशे बादशाह ये उपर प्रभुत्व ढरेगी। में दो उसे बुला 
रे है यर खबर पाने पर रुपनगरवाली मेरे पशौभूत होगी । इससे मेरे महल 
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में जो एक काँटा है, वह दूर होगा | श्रच्छा ही 
मं च्छा दी हुआ है ऊक्नि तुम जा रहे हो । 
श्रगर देखो कि वह उदयपुरी से श्रधिक करत .! हर 
मुबारक-- मैंने लनाव बेगम साहवा को कभी देखा नहीं |”? 
जेब॒न्निसा-- देखना चाहो तो दिखा सकती हैँ। इस पर्दे की श्राड़ में 
छिपना पढ़ेगा ।?? 
मवारक--“छि 
जेबन्नियाँ हँस पडी, उसने कह्टा--/दिल्लो में तुम्हारे जैमे क्तिने बन्दर 
हूँ खैर, मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो । उदयपुरी को न देखो, मैं तुम्हें तस्वीर 
दिखाती हूँ । लेकिन चचलकुमारी को मो देखना । श्रगर वह उदयपुरी में 
ज्यादा खुबंचरत दिखाई दे, तो उम्रसे कहना कि मेरी ही मेहरबानी से बढ़ 
पा की वेगम हो रही है । श्रौर श्रगर देखो कि वह देखने में वैती नहीं 
ती...? 
जेवन्नियाँ कुछ सोचने लगी । मुबारक ने पूछा--“श्रगर देखो कि देखने 
श्रच्छी नहीं, तब क्या करूँगा |? हे 
जेब॒न्रियाँ-- “धुम शादी करना बहुत चाइते हो; तुम खुद उससे शादी 
कर लेना | इसके बाद बादशाह जो श्राश देंगे, उसे में कँगी ।? 
मुबारक-- क्या इस श्रधम पर श्रापका जरा भी ग्रेम नहीं [? 


जेबुन्निसा--“बादशाइजादी और प्रेम 
मुबोरक-- “तब श्रल्लाह ने बादशाहजादियों को किसलिये बनाया दे ! ? 


जेदन्निसाँ--“छख के लिये | प्रेम में हु'ख है |” 

मुबारक ने ओर कुछ सुनना न कर । उसने बात को दबाकर कहां-- 
४ज्ो बादशाह की बेगम होंगी, उन्हें में कैसे देखू था !”” 

जेबन्निसा--/किसी चालाकी से ।? 

मुवोरक--“पा दशाह सुनेंगे, तो क्या कहेंगे”? 

जेबन्रियाँ---“इसकी बवाबदेही श्रीर दोष मृरपर दोगा |”! 

मुबौरक--“श्राप जैधा कहेंगी, वेहा द्वी करूंगा। परन्तु इस गरीब पर 


जरा प्रेम करना होगा |? नल है है 
लेबब्रियाँ--“कहा तो, झि तम मेरे प्राण से भी बढ़कर हो । 


मुवौरक-“क्या यह प्रेम के साथ कह रद्दी है [0 

जेबन्िसा-- “कद तो चुशी बि प्रेम करदा गरीब दु लियों का दुलहै। 
शाहजादियाँ उठ दु.ख को मजूर नहीं करती |” 

मर्माइत हो मुवारक विदा होकर चला गया | 


शार्ज्ा [4 0०५+ 
सह 
तीयरा खण्ड 
९ विवाह में विकल्प ) 


पृहिला परिच्छेद 
बक ओर हंस की कथा 
निर्मल धीरे-चीरे रानकुमारी के पास जा वैटी | देखा कि राजकुमारी 
अ्रक्ेली बैठी रो रही है। उस दिन जो तस्वीरें खरीदी गई थीं, उनमें एक 
राजकुमारी के हाथ में दिखाई दी । निर्मल को देखकर चश्चल ने चित्र उलट 
दिया; किन्तु निर्मल को यह समभने में देर नहीं लगी कि वह तस्वीर फिसफी 
है। निर्मल ने उसके पास बैठकर पूछा--“झ्ब क्‍या उपाय है |? 
चच्चल-- “उपाय चाहे थो भी हो, में कसी तरद्द भी मुगल की दासी 
न बर्नूँगो [” 
निर्मल--“यह तो में जानती हूँ कि तुम्हारी राय नहीं है | किन्तु बादशाह 
श्रालमगीर छा हुक्म है; राजा की क्या मजाल जो उसके खिलाफ जा सके। 
यह तो ठम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा सखी, कि दोई उपाय नहीं है। स्वीकार 
करना सोभाग्य की वात है। जोधपुर हो, श्रम्वर हो; राजा, वादशाह, नवाब, 
घवा छो भी हो, संसार में इतना वडा आदमी कौन है, जो श्रपनी कन्या को 
दिल्ली के त्ख्त पर वैटाने की हच्छा न करे | पृथ्वीश्वरी बनने से तुम इतना 
दिचकती क्यों हो |? 
चश्ल ने क्रोघ के साथ कह्ा--“व्‌ यहाँ से हट जा [? 
निर्मल ने देखा कि इस राह से कोई काम न होगा । बह यह सोचने लगी 
छि और क्सि राह से राजडमारी व्य कोई उपदार किया जा सकता है। उसने 
फणा--'मान लो कि मैं यहाँ से हट गई ; किन्तु जिसके द्वारा प्रतिपालित हो 
रष्ट। हैं, सके उसका वुछ द्वित देखना चाहिए। तुमने यह भी कभी सोचा है 
दि श्गर तुम दिल्‍ली न गई, तो तुम्हारे बाप की क्‍या दशा होगी (?? 
उश्चल--“सोदा है | झगर में न जाऊँ, तो मेरे पिता के घड़ पर सिर न्‌ 
रऐगा; रुपनगर के गढ़ दाग एक पत्थर भी न बचेगा | मैंने सोच लिया है कि 


मैं पितृद॒त्या न वरूंगी। वादशाही फीष श्रातते द्वी मै उसके साथ दिल्ली चली 
शाऊंगी, यही मेने छोचा है |” 
१०॥ 
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निर्मल प्रसन्न हुई | उसने कह्दा--“मीं भी यही सलाह देवा चाहती थी ।” 
 रानकुमारी की भंदिं फिर चढ़ गई”; उसने कह्दा--/दू क्या सममभती है 
कि में दिल्‍ली जाकर मुसलमान बन्द्र की शय्यरा पर सोऊँगी! हृतिती का 
चगुले की सेवा करेगी [?? 
कुछ न सम्रक सकने के कारण निर्मल ने पूछा--तब क्या करोगी [” 
चञलकुमारी ने अपने हाय की एक श्रेंगूटी निमंल को दिखाई। करा 
४ दिल्ली की राह में ही जहर खाऊँगी ।” निर्मल जानती थी हि इत अ्ंगूगे 
में विष है |” 
निर्मल ने कह्ा--“'क्या और कोई उपाय नहीं !? 
चंचल ने कह्--“श्और क्‍या उपाय है, सखी ! ऐसा कौन-सा वीर इत 
पृथ्वी में है जो मेरा उद्धार कर दिल्‍्लीश्वर से शत्रुता करेगा ! राजपूताने के 
सभी कुलाज्ञार घुगल के दास हँ--अ्रव न संग्राम ही हैं श्रोर न प्रताप ही ।” 
निर्मेल--“'यह क्या कहतो हो राजकुमारी ! संग्राम होते या प्रताप, ने 
क्या तुम्हारे लिए स्वेस्व की बानी लगाकर दिल्ली फे बादशाह से मगढ़ा 
मोल लेते ! दूसरों के लिये कोई सहज ही सर्वस्व की बाजी नहीं लगाता। 
प्तार नहीं हैं, संग्राम मी नहीं हैं, राजधिंद तो हैं--किन्ठ तुम्हारे तिए 
राजसिह सर्वत्व क्‍यों खोयेंगे; विशेषतः ठुम मारवाड़ घराने की हो ।” 
चंचल--“इससे क्या ! भुजा में बल होने से कौन राजपूत शरणागत की 
रक्षा न करेगा ; मैं यही सोच रही थी, निर्मल ! मैं इस विपद-सप्राम में प्रताप 
के वंशतिलकों की ही शरण लूंगी; क्या वे मेरी रक्षा न करेंगे!” 
कइते-कहते चंचल देवी ने उलटे हुए. चित्र को पलट दिया--तिर्मत ने 
देखा कि राजतिंद का ही चित्र है। चित्र को देखकर राजकुमारी कहने 
लगी--“देखो सखी, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ये राखयूव जाति शरीर 
श्रनाथ के रच्क हैं! अगर में इनकी शरण लूँ तो क्या ये मेरी सा 
न करेगे [?? ४ 
निर्मलकुमारी बहुत द्वी स्थिस्-्चुद्धि की यी। चंचल की तहोदण है मी 
बढ़कर निर्मल ने कुमारी से देर तक विचार डिया | अन्त में चंचल ही ब्रौर 
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स्थिर दृष्टि से देख उसने कद्दा--राजकुमारी | जो बौर इस विपद से तुम्हारी 
रक्षा करेगा, उसे तम क्या दोगी 
'जकमारी समभी | उसने कातर और श्रविक्म्पित स्वर में कह्दा-- क्या 
दुँगी सखी, मेरे पास देने लायक क्या है | मैं श्रवला हूँ ।? 
निर्मत्--तुम्दा रे पास तुम्हीं हो ।? 
चचल ने लजित हो कहय--“दूर हो ।”? 


निर्मेल--“राजाश्रों के घर ऐसा हुश्रा ही करता है। अगर तुम रुक्मिणी 
ड्ोतीं, तो यदुपति आकर श्रवश्य तुम्हारी रक्षा करते |? 


चंचलकुमारी ने सिर कुक लिया। जैसे सूर्योदय के समय मेधमाला के 
ऊपर किरणों की तरक्ष पर उज्ज्वलतर तरज्ध श्राकर पत्न-पल् में नवीन सौन्दर्य 
विखेर देती है, वैते ही चचलकुमारी के चेहरे पर पल्-पल में सुख, लजा और 
सौन्दर्य का नव उन्मेष होने लगा । उठने कहा--“भेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो 
मैं उन्हें पाऊँ। श्रग९ मैं अपने को बेदूँ ; वो क्या वे खरीदेंगे 7?” 


निर्मेल--/इसके विचारक वहो हैं, हमलोग नहीं। सुना है कि राजसिंह 
की दाह में वल है । क्‍या उनके पास दूत नहीं भेजा जा सकता ! छिपकर, 
कोई जानने न पाये; क्‍या ऐसा दूत उनके पास नहीं जा सकता $” 

चचल ने विचार किया । कष्ठा--“तुम मेरे गुरुदेव को बुलवाश्ो; उनसे 
चढकर ओर कौन मुझे चाहेगा | किन्तु उनसे सब बात कहकर श्रौर समरझाकर 
मेरे पास ले आ्राश्रो । सब वातें कहने में छुके लान लगेगी ।” 


इसी समय सखियों ने श्राकर समाचार दिया कि एक मोतीवाली मोती 
बेचने आई है। राजकुमारी ने कहय--(“इस समय मुझे मोती खरीदने का 
. समय नही है । लोटा दो |” महतल-परिचारिका ने कद्दा--“हमने लौटाने की 
चेष्टा की, किन्तु वह किसी तरह नहीं जाती | लान पडता है कि उसे कोई विशेष 
जरूरत है |” तव लाचार हो चचलकुमारी ने उसे बुलाया । 


मोतीवाली ने झ्राकर कुछ भूठे मोती दिखलाये । राभकुमारी ने चिढ़ 
आर क्टा--“यही भृठे मोती दिखाने के लिए तू इतनी जिद कर रही यी !” 
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हे 


मोतीवाली ने कह्ा--“नहीं, मेरे पास दिखलाने लायक चीजें है| बिन्टि 
श्राप जरा एकान्त में समय द॑ तो दिखाऊँ |” 

चचलकुमारी ने कह्य--“में श्रकेली तुमसे बात न कर सकेगी; मेरी एक 
सखी रहेगी; निर्मल को रहने दो और सब्र बाइर जाओ |” 

सब बाहर चली गई” । उस मोतीवाली देवी के अतिरिक्त और कोई रहा 
नहीं; देवो ने जोधपुर का पजा दिखाया। ठसे देखकर चचलकुमारी ने 
पूछा--“यह तुमने कहाँ पाया $? 

देवी--“जोधपुरी वेगम ने मुझे दिया है |? 

चंचल--“ तुम उनकी कौन हो !? 

ठेवी--“में उनकी दासी हैँ |?” 

चंचल-- यह पजा लेकर किसलिए थाई हो !? 

तब देवी ने सब बातें समझता दीं | 

सुनकर निर्मल श्रोर चचल एक-दूसरे का मेंद देखने लगीं | 

चंचल ने देवी को पुरल्‍्कृत कर विदा दी। देवी जाने फे समय जोधपुर! 
का प॑जा ले न गई। बान-बूक कर छोड गई। उसने सोचा कि न जाने कहाँ 
फेंक देंगी ग्रौर किसको मिलेगा । यह सोचकर देवी ने चचलमू्मारी के पास 
ही पजा छोड दिया । उसके जाने पर राजऊमारी ने कह्ा--“निर्मल, उसे 
बुलाशो; वह अपना पजा भूल गई है |” 

निर्मंल-''भूल नही गई, जान पदता दे कि वह बान-बुमूकर रख गई 2 |? 

चचल--“मैं इसे लेकर क्या करूँगी !?! 

निर्मंल--“श्रभी रख छोडो; फ्सी समय जो घपुरी को लौटा दे सकोगी |?” 

चचल- "चाट जो दो, वेगम की वातों से मेरा साइस बट गया 8 । हम 
दो वालिकाएँ क्या सलाह कर रही यीं--डस्म क्या भलाई है, क्या बुराई, 
होगा या न दोगा, ठुछू भी उमझन पाती थी | श्रव द्िम्मत हो गई | राजधिट 
का श्राभय लेना ही डचित है ।” 

निर्मल यह तो म॑ पदले द्वी सममे वैटी हैं |? 

यह कहकर निर्मल हँती | चंचल ने घिर झुका लिया । 
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निर्मल उठ कर चली गई। किन्तु चंचल के मत में कोई भरोसा न इन्ना । 
वह भी रोती हुई चली गई । 


दूसरा परिच्छेद 
अनन्त मिश्न 
अनन्त मिश्र चंचलकुमारी के पिठडुल्य के पुरोहित ह। चचलकुमारी को 
उन्य से बढकर मानते है । वे महममह्योपाष्याय परिडत है। सभी लोग उनकी 
भक्ति करते है। चंचल के नाम से छुलारे जाने पर वे प्रस्तःपुर में श्राये । 
कुलपुरोदित के लिए. द्वार पर रोक-टोक नहीं। राह में निर्मल ने उन्हें घेरा 
गपोर सब बात उमक्ताकर छोड दिया । 
विभूति-वन्दन-विभूषित चौड़ा ललाट, लम्बे-चौड़े रुद्राज्ष से शोमित/ 
हँसपुख वे ब्राक्षण चचलऊुमारों के सामने श्रा खडे हुए | निर्मल ने देखा था 
कि चचत्त रो रहो है, किन्तु ओर हिंदी झे सामने चचल रोनेवालो लड़की 
तदीं | सुरदेव ने देखा कि चंचल स्थिरमूर्ति है। उन्होंने कहा--“लक्ध्मी बेटी 
से मुझे क्यों याद किया है | 
चंचल--'पुक्े वचाने के लिए | श्लौर ऐसा मई नहीं, जो मुझे बचाये |” 
श्रननन्‍्त मिभ ने हँसकर कहा--/समक गया; रक्मिणी का विवाह है, इसके 
लिए बूठे पुरोहित को ही हारका जाना पडेगा | बरा देखो तो बेटी, लक्ष्मी के 
भरदार में दुछ है या नहों--रादखर्च मिलने से ही दो उदयपुर जा सक्ूँगा $? 
चश्चज् ने घरी की एक येली निकाय कर दो | उसमें अ्शर्कियाँ भरी थीं | 
पुरोदत ने पाँच '्रशर्फियाँ लेकर दाकी लौटा दीं, कहा--/राह् में अन्न खाना 
पड़ेगा, प्रशपियाँ सा न सकूंगा | मैं एक बात पूछ उक्ता हूँ !” 
चंचत ने एद्ा--“अ्रगर आप मुक्हे थ्राग में कुदने को कहेंगे तो मैं इस 
'दिपदू से उद्धार पाने फे लिए बह भी करूँयी ; छटिये कया आजा है ९ 
मिभ--"राणा रादसिंह को एक चिट्ठी लिख दे सकोगी !” 
चंचल ने सोचकर कर्ा--'मैं चालिश हूँ, उनसे श्रपरिचित हूँ; कैसे 


४ राजसिह 


पत्र लिखूँ ! किन्तु में उनसे जो मिक्ता माँग रही हूँ, उसमें लजा के लिये बगह 
ही कहाँ | लिख दूँगी।”?? 

मिश्र--“मैं लिखा दूँ” या लिख लोगी ? 

चचल--'आरप ही बोल दें ।” 

निर्मल वहाँ श्राफर खड़ी हो गई यी। उसने कहा--“यह न होगा। 
इसमें व्राह्मण-बुद्धि की जरूरत नहीं-यह स््री-बुद्धि का काम है। हम लोग पत्र 
लिख लेंगी | श्राप तैयार होकर शआ्राये |”? 

मिश्रजी महाराज चले गये, किन्तु घर नहीं गये; राजा विक्रामसिंह के पास 
पहुँचे । क्हा--“मै देश पर्यटन के लिये जाना चाहता हूँ, मद्दाराज को श्राशी- 
वाद देने आया हैँ |”? 

राजा ने यह जानना नहीं चाहा कि वे किसलिए कहाँ जाते हैं, इधर 
ब्राह्मण ने भी कुछ खोलकर नहीं कद्ा--फिर भी यइ बता दिया, कि उदयपुर 

क जाना है। उन्होंने राणाम परिचित होने के लिये कुछ लिखावट माँगी | 


राजा ने भी पत्र लिख दिया । 
श्रनन्त मिश्र राजा के पास से पत्र लेफर फिर चचलऊुमारी के पास श्राये | 


तब तक चंचल श्रौर निर्मल दोनों ने बुद्धि लगाकर पत्र समाप्त कर दिया 
था। पत्र समाप्त कर राजनन्दिनी से एक डिब्बे में श्रपूर्व शोमाविशिष्ट मोतियों 
फ्रे वलय सह्दित पत्र ब्राह्मण के हाथ में देकर कह्ा--“राणा के पत्र पढ लेने 
पर भेरे प्रतिनिधि के रूप में श्राप यह राखो उन्हं बाँध दीजियेगा। राजपूत- 
कुल में जो शिरमौर हँ, वे कभी राजपूत-ऊन्या की भेजी हुई राखी श्रग्रांग्य 


न करेंगे |”? 
मिश्रजी ने इसे स्वीकार किया। राजकुमारी ने प्रणाम कर उन्हें 


विदा किया | 
तीसरा परिच्देद 


मिश्रजी का नारायण-स्मरण 
पहनने के कपड़े, छाता, छुंद्दी, चन्दन की मूठ श्रादि श्रावश्यढ़ चीज 
और एक नौकर टाथ लेकर मिश्र ने गदिणों से विदा ले उदयपुर £ 
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यात्रा की । शहिणी ने बहुत तड्ध कर फह्दा--“क्यों जाते हो |” मिभ्नजी ने 
कद्दा--“ राणा से बुछ बृत्ति मिलेगी |”? णहिणी उसी समय शान्त हो गई, 
फिर विरह-यन्त्रणा उन्हें जला न सी । श्रथे-लाभ के आशा स्वरूप शीतल 
घल के प्रवाह से वह प्रचण्ड विच्छेद की श्राग कई बार लप्ट फेककर बुर गई; 
मिश्री ने बौकर के साथ यात्रा की | वे चाहते तो कई श्रादमियों को साथ ले 


लेते; किन्तु अधिक लोगों के रहने से कानाफूसी भी होती, इसीलिये उन्होने 
किसी को साथ नहीं लिया | 


रास्ता बहुत ही दुर्गम है--विशेषत. पहाड़ी रास्ता उत्तार-चढ़ाव का और 
ख्रनेक स्थान अऋश्रयशून्य थे । एकाहारी ब्राह्मण, जिस दिन जहाँ श्राश्रम पाते 
उस दिन वहाँ ही आश्रय अ्रहण करते थे; दिनमान के हिसाव से रास्ता चलते 
ये। रास्ते में डाकुओ का डर था--पासु में रत्नों का रक्कावन्धन होने के कारण 
अवे ले रास्ता नहीं चलते थे । साथियों के जुटने पर चलते थे। सक्ष छूथ्ते दी 
श्राक्षय हं ढ़ते थे । एक रात एक देवालय में आतिथ्य स्वीकार कर दुसरे दिन 
चलने फे समय उन्हें साथी हँढ़ना न पडा। चार वनिये उसी देवालय की 
श्रतियिशाला में सोये ये, तचेरा होते ही वे लोग भी पद्दाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ 
गये | ब्राह्यण को देखकर उन लोगों ने पूछा--“तुम कहाँ जाओगे £?? ब्राह्मण 
ने फद्दा--“मैं उदयपुर बाऊँगा।” वनियों ने कहा--/इम भी डदयपुर 
जायेगे। अच्छा ही हुआ कि एक साथ चलेंगे |” ब्राह्मण खुश हो उन लोगों 
फ्रे साथी वन गये | उन्होंने पूछा--“उदयपुर श्रव कितनी दूर है |” बनिये 


ते कह[--“समीप ही है, श्राज शाम तक उदयपुर पहुँच सकेंगे । ये सब स्थान 
राणा के राज्य में ही हैं (” 


श्स प्रकार बातचीत करते हुए ये लोग चलते रहे | पहाड़ी राह बहुत दी 
इुरारोध्णीय और दुर्ग यी--कही दसती नहीं। किन्तु यह दुर्गम रास्ता प्राय: 
स्मासत हो चला था--श्रव उमतल भूमि में उतरना पड़ेगा । पथिक रक बहुत 
शोभामय श्रष्ित्यक्ष में पहुँचे | दोनों किनारे पर कम ऊँचाई के दो पर्वत थे [ 
हर इंतो रे छशोभित हो श्राकाश माये पर उठाये हुए थे | दोनों के बीच से 
क्लनादिनी छोटी नदी नीले शीशे के समान फेनदार जल से रुपहले पत्यरों 
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को धोती हुई जज्ञलों की श्रोर बह रही थी । नदी के क्िनारे-छितारे मनुष्य के 
चलने लायक पगडण्डी बनी थी। वहाँ उतरने से झिसी तरफ से कोई भी पश्चिड 
को देख नहीं सकता या; छिर्फ पहाड़ के कपर से दिखाई दे सकता था। 
ऐसे एकान्त स्थान में पहुँच कर एक बनिये ने ब्राह्मण से पुछा --' ठुम्दारे 
पास कितने रुपवे-पैसे हैं /?.. 
यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण चोके श्रीर डरे। समझ गये छवि शायद यहाँ 
डाक्ुश्रों का विशेष भय है। इसी से होशियार करने फे लिए बनिये पूछ रे 
हैं । कमजोरी का मतलब है भ्रूठ । ब्राह्मण ने कह्टा--“मैं एक गरीत ब्राद्मण हूँ 
मेरे पाप क्या रह सकता है !?? 
बनिये ने कहा--“जो कुछ हों, हमें दे दो, नहीं तो ययाँ रस न सऊोगे |!” 
ब्राह्षण इधर-उधर करने लगे | एक बार उनके मन में आया कि रत्नों की 
राखी रक्ता के लिए बनियों को दे दूँ । फिर सोचा कि ये सब '्रतरेनित हैं; 
हनका विश्वास हो क्‍या | यहो सोच इय्र-उचर कर ब्राह्मण ने पहले हो की 
। ” झहा-में भिक्तुक हूँ, मेरे पास क्या रह सत्ता है !? 
विपद्‌ के समय नो इ्घर-उघर करता है, वही पकड़ा जाया है | ब्राह्मण को 
९-उघर करते देख बनावटों बनिये सम गये कि श्रवश्य ही बाद ण के पात 
१९५ कुछ है । एक ने चटपट ब्राह्मण को गर्दन पकड़ गिरा दिया श्रीर उनकी 
छाती पर चढ़कर दवाया श्रोर दूसरा द्ाथ उनके मुँह पर रत दिया। मिश्रती 
का नौकर किघर भागा, कोई देख मी न सका | मिश्रत्री मुँह से बात ने निकल 
सकने के कारण नारायण का याद करने लगे। दुभरे ने इनही गठरो छोन 
खोलकर देखना शुरू ड्िया | उतके भोवर से चचलकुमारी की भेती हुई राखी, 
दो चिद्ठियाँ श्रौर एक श्रशर्कों निकली | डाकू ने इन पा ताने पर श्रथते साथा 
से कहा--श्रव अक्म हत्या करने को जरूरत नहीं। ठहके पा तर कुंड शा, 
उसे हमने ले लिया दै। उसमे छोड़ दो ।?? े 
एक दधरे डाकू ने कद्वा-टिड़ा नहा जावगा, छोड में ब्रथ बाग ये 
शोर मचाने लगेगा | श्रानकल राणा राजसमंद का बढ़ा दोराषय 4 उतके 
शासन में वीर पुरुष खाने को नहीं पा रहें हैं। इसे किठों पेड बात 
देना चाहिए |” 
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यह कह हाक्षत्रों ने मिश्री के हाथ-पैर-हुँद सब उन्हीं के पहनने के कपड़े 
से दांध पद्ाड के निचले हिस्से के एक छोटे से इृत्त से जकड़ दिया। इसके बाद 
चचलकुमारी दा रक्तावन्धन श्रौर चिंद्ठो श्रादि लेकर पह्दाड की ओोट में छिंप 
गये | उठ समय पव॑त के ऊरर से एक सवार ने खड्ठे-खड़े यह तमाशा देखा । 
डाकू लोग सवार को देख न सके, वे अपने भागने हो में व्यस्त थे | 

डाकू नदी के जिनारे फे उन में घुस कर बहुत दी दुर्गम मनुष्य-समागम- 
शून्य रास्ते हे श्रागे बढ़े । श्सी प्रफार 5छ दूर जाकर वे लोग एक निराली 
गुना में घुसे । गुफा के भोतर खाने की चीजे, विछोना, रोई के जरूरी सामान 
प्रादि मोजूद हो थे। देखदर बान पडता है झि डाकू लोग फभी-की इस 
गुफा में हि छर निवास करते हैँ। यहाँ तऊ कि उसमें घड़ा भर पानी भी था। 
डाझू लोग वहीं पहच कर तम्बाकू चढा कर पीने लगे श्रोर उनमें से एक ने 
रसोई दा प्रदन्ध शुरू किया | एक ने फ्हा--“माणिकलाल, इसोई फिर बनेगी | 
प्ले यह फैसला होता चाहिए कि माल का क्या वन्दोवस्त होगा।” 

माशणिकलाल ने कहा--“पहले यही बातचीत होनी चाहिए |” 

तब श्रशर्फी काट कर चार हिस्से की गई। सबने एक-एक हिस्सा ले 
लिया । रहादन्धन दो विना देचे हिस्सा हो नहीं सकृता--उसका वेंटवारा न 
हैता। जब यह विचार होने लगा हि चिट्टठियों को क्‍या झरें, तो दलपति ने 
पश-- कागज किस काम का, उसे जला डालो)” यह कह उसने दोनों 
चिद्ियाँ मायिकब्लाल को जलाने के लिए, दे दी । 

माणिव्लाल कुछ-कुछ लिखना-पढ़ना भी जानता था। उन चिट्ठियों को 
आद्यापान्त पट छर प्रसत्त हुआ । उसने ऋहा--'यह पत्र नष्ट नहीं दिया 
दायगा। इछसे फायदा उठाया जा सकता है । ? 

८ “कैसे | केस [? कहते हुए तौनों बोल उठे । तब माणिकलाल ने चिद्दी 
थे उद मतशद उन लोगों छो समा दिया। सुनकर चोर लोग बहुत प्रतन्न 
5०। मारिकलाल ने कहा--“देखो, यह चिट्ठी राणा को देने से कुछ 
एनाम मिलेगा |! 


+ जप ० 
दलपति ने छह्या--नासमझ | जर राणा पूछेंगे कि तुमने यह पत्र कहां से 
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पाया; तब क्या जवाब दोगे ! तब क्या यह कह सकोगे कि राहजनी करके 
पाया है ! तब राणा से धुरस्वार के बदले प्राणदरड मिलेगा | ऐसा नहीं यह 
पत्र ले जाकर बादशाह को देना चाहिए--बादशाह को ऐसा समाचार देने 
से बहुत पुरस्कार मिलता है, यह मैं जानता हूँ और इसमें,,.” 


दलपति को अ्रपनी बात समाप्त करने का समय नहीं मिला ) बात उसके 
मुंह में है रह गई श्र उसका सिर धड़ से अलग हो जमीन पर जा गिरा। 


चोथा परिच्छेद 
माणिकलाल 


सवार ने पहाड़ के ऊपर से देखा कि चार श्रादमी ए+ श्रादमी को बाँध 
कर चले गये | आगे क्या हुआ, इसे उन्होंने नहीं देसा-- उस समय तक वे 
पहुँचे नहीं थे | सवार चुपचाप लच्दय करने लगा कि वे लोग किस राम्ते से जाते 
६ | जब वे सब नदी के किनारे से पलट कर पर्वत की श्रोट में श्रहश्य दो गये, 
तब सवार श्रपने धोड़े से उतर पड़ा | इसके बाद उसने थोड़े को चुमफार कर 
कहा--“ विजय ! यहीं रहना में श्राता हूँ । किसी तरह का शब्द न करना...” 
घोड़ा चुपचाप खडा रहा, खबार बहुत तेजी के साथ पैदल ही पद्दाउसे उतरा। 
यह पहले ही कह्दा ना चुका है कि पद्वांउ बहुत ऊँचा नहीं था । 

सवार ने पैदल ही मिथजी के पास पहुँच उनका बन्पन रोत दिया | 
व्राक्षण के दुटकारा पाने पर उसने मद्या-- क्या हुआ । यो) मे कदिये |? 
मिश्र ने कष्टा--कैं चार श्रादमियों के साथ श्रा रद्धा या । उसे सप्रको में नदीं 
पहचानता, राह की मुलाकात थी। उन खबने श्रपने को वणिक बताया, यर्दाी 
पहुँचने पर उन सबने मार-पीट कर मेरा ठव छुछ ले लिया है|”? 

प्रश्नकर्ता ने पूछा--/क्या-क्या ले गये 7? 

ब्राह्मण ने कद्टा-/एक मोतियों का कड़ा, कई श्रशर्फो श्रौर दी निद्रा 7 

प्रश्नकर्चा ने कह--“ श्राप यहीं ढहरें, में देख श्रा हे वे साय दिपए गे। ।! 
ब्राह्मण ने कद्दा--/थ्राप कैसे बीतेंगे, वे चार ई क्र श्राप अर ” 
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सवार ने कह्ा--“आप देखते हैं, मैं राजपूत सिपाही हूँ |”? 

मिथ ने अ्रच्छी तरह देखा कि वह मनुष्य युद्ध-व्यवसायी है | उसकी कमर 
में तलवार, पिस्तौल और हाथ में भाला था । उन्होंने मारे डर फे और कुछ 
नहीं कह । 

जिस राह से डाकू जाते दिखाई दिये थे, उसी राह से राजपूत भी बहुत 
शे ग़वघानी के साथ श्रागे बढा | किन्तु वन में घुसने पर कोई राह दिखाई 
नदी, डाऊुश्नों का कोई निशान न मिला | 

_ने राज्पूत फिर पहाड के शिखर की श्रोर चढने लगा। कुछ देर बाद 
5पर-उधर निगाह दौड़ाकर उन्होंने देखा, दूर वन के भीतर छिपे हुए चार 
आदमी जा रहे हैं। वहां कुछ देर ठहर कर यह देखने लगा कि वे कहाँ जाते 
हैं। देखा कि कुछ देर बाद वे सब पहाड के निचले हिस्से में उतरे, इसके 
दे दिखाई न दिये । तब राजपूत ने विचार दिया कि वे सव कहीं बैठ कर 
विधाम कर रहे हैं, वत्तों को श्रोट में दिखाई नहीं दे रहे हैं । हो सकता है, 
वहाँ गुफा हो, उसी में सब चले गये हों। 

राजपूत ने बृक्तों पप निशाना बनाते हुए वहाँ तक पहुँचने फी राह को 
निश्चित दिया | इसके पाद वह उत्तर कर वन में घुछा श्र निशान के सहारे 
आगे बेटा | इस तरह बडे दौशल के साथ वह पहले लक्ष्य किये हुए. स्थान 
में पहुँचा | उसने देखा कि पद्दाड के नौचे एक गुफा है। गुफा के भीतर से. 
भआदमियों की श्रावाज छुनाई दे रही है। 

यहाँ तक पहुँचने के वाद राजपूत कुछ इधर-उधर करने लगा | वे सब चार 
अर यह श्रक्ेले, इस समय शुफा में घुसना उचित है या नहीं ! श्रगर गुफा के 
दवाजे को रोक कर उन चारों ने उसके साथ सग्राम किया, तो उसके बचने की 
उम्भावना नहीं । किन्तु पह वात राजपूत के मन में श्रधिक देर तक ठहर न 
पक, मृत्यु से भय काद्दे का [ मत्यु के भय से राजपूत किसी काम से बाज नहीं 
भाते ] दूसरी बात यह कि उसके गुफा में घुसने से उसके हाथ दो-एक अवश्य 
मरेंगे, अगर वह सच डाकू न हों, तो निरपराधों की हत्या होगी | 

यही सोचकर राजपूत रन्देह मिटाने के लिए वहुत चीरे-धीरे गुफा के 
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द्रवाजे के पाठ पहुँच खड़े-खड़े भीतर के आ्राद्मियों की वात कान लगा कर 
सुनने लगा | उठ समय डाकू लोग लूटे हुए माल के बेँटवारे की वात-चोत 
कर रहे थे। यह सुनकर राजपूत ने निश्चय किया कि ये सब डाकू है। तय 
राजपूत ने गुफा में घुउना ही ध्पिर किया | 
उसने घीरे-से भाले को बन में ही छिपा दिया। इसके गाद तलवार 
निकाल कर दाहिने दाय की मुट्ठी में कछ कर पड़डी | बाएं हाथ में पिल्तौल 
ले ली। जिम सम्रय डाकू लोग चचनरकुमारी के पत्र तो लेकर रुपये पाने दी 
इच्छा से विधुग्ध हो लापरवाह् हो रहे थे, उत्ती समय राजपूत पहुत सावधानी 
से कदम बढ़ाता हुआ्ा गुरा में बुछा । दलपति गुफा फे दरवाजे ही श्रोर पीठ 
किये बैठा था | घुख्ते ही राजपूत ने मुट्ठी कस कर उस पर तलपार जा वार 
किया | उपके हाथ में इतना बल था कि एफ दी वार में झाकू का घिर घढ़ से 
अलग हो जमीन पर जा गिरा | 
उसी समय दूधरे डाक के घिर पर गो दलप्रति के पास बैठा या, राजपूत ने 
जोर से लात मारी फि वह भी बेदोश द्वो जमीन पर गिर पढ़ा । रावपूत 
बाकी दो डाकुश्नों की श्रोर नियाद कर देखा हि उनमें एक गुफा फे काने 
से उधपर वार करने फे लिये बहुत बद्दे पत्थर को उठा रहा है। राजप्रा ने 
उपको निशाना बना पिस्तील चलाया, वढ़ धायल होकर नमीन मं गिय ग्रीर 
उसी समय मर गया | बाक़ों रहा माणिकलाल, वढ़ कोई राद न देरा युकरा फै 
दरवाजे से बहन तेजी के साथ निकल कर एफ शोर भागा। राजपूत भी उत्का 
पीछा करता गुझा के दरवाजे से बाहर तिकला | इसी तम्व जी भावा रा पूल 
बन में छोड़ गया था, वद माणिस्लाल के वैर से टरराया | मात्य 5 वाल उगी 
प्वटपट उठा दादिने द्वाथ से तान कर राजपूत की श्रोर कवट हर राण हो 
गया | उठने उस्ते लद्य कर कढा-- मद्मायज, में आपकी पदचानता ई, श्रात 
आन्त हों, नहीं तो इस माले से मार दूंगा ।? रा 
राजपूत ने हँट कर कहा--/बदि दू मुझ पर माला चतादा, 6 * आप 
ड्वाय से पकड़ लेता । व्‌ झुके मार ने छकेगा ..! द्सके के ने अपने 
द्वाय के खाली उिल्लौल को उठकी दर्दिनी मुट्ठी ढी श्रो( सोच 5 मात, 
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चोट से उसके हाथ से माला गिर गया | राजपूत ने उसे उठाकर माणिकलाल 
वो पडा; इसके बाद वह तलवार से उसका सिर काटने को तैयार हुआ । 
तब माशिकलाल ने गिडगिडा कर दहय-- महाराबापिराज ! मुझे जीवन- 
दान दें; छुमा फरे; में शरणागत हूँ ।” 
राजपूत ने उसके तिर के वाल छोड़ कर तलवार झुका ली। कहा--*त्‌ 
मरने से इतसा डरता क्यों है [? 
माशणिकलाल ने दक्ष--'मैं मरने से नहीं डरता; किन्तु मेरे सात वर्ष 
दी एक कन्या है--विता माँ दी, उसके और कोई नहीं, केवल में हूँ | में सवेरे 
उसे खिला-पिलाबर बाहर निकला हूँ, शाम को फिर जाकर खिलाऊँगा, तब 
वह खायेगी। में उतकी वजह से मर नहीं सकता | अगर मुझे! मारना चाइते 
हैं हो पहले उसे मार डालिये ॥! 
डाकू कापने लगा; श्सफे बाद अ्ँख के आँसू पोछ कर कहने लगा[-- 
“महाराजाधिराज, मैं प्राप के पैर छूकर कसम खाता हूँ कि श्रव कभी डफैती' 
न करू गा। इसेशा श्ापका दास होकर रहूँगा और श्रगर जीता रहा, तो 
किसे न किसी दिन इस सेवक से श्राप का उपकार होगा |?! 
राजपूत ने कह्ा--/तू छुक्के पहचानता है (१? 
डाकू ने बहा--“महाराणा राजसिह् को कोन नहीं पहचानता ??? 
तब राजसिंह ने कहा-- मैने ठुके जीवन-दान किया । किन्तु तूने ब्राइण 
वा घन एरण क्या है, श्वगर मै ठुके इछ दण्ड न दूँ, तो राजधर्म से पतित 
पोडेगा (९? 
.. भोणिवलाल ने विनीत भाव से बहा--“पहाराबाधिराज ! इस पाप में 
में नया पता है। झृण ब्र मुझे नोई एलका दरड दें। में आपके सामने ही 
रुजा प्ररण दरता हूँ (१ 
«५ ६ *ह टावू ध्रपनी उमर से छोटा छुग निकाल अनायास ही श्रपनों 
उेब्जी उंगली बाटने ने तैयार हुआ। छुरी से मांस तो छट गया, कषेकिन 
एटी ने इटो । तब माणिक्लाल से पत्थर पर उंगली रख और ऊपर छुरे 
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पर दूसरे पत्थर से मार उँगली काट डाली | उँगली कट कर जमीन पर गिए 
"पड़ी | डाकू ने कह्दा--“महाराज, इस सजा को मजूर करें |? 

राजतिंह यह देख विस्मित हुए. कि वह अ्रपनी डगली की श्रोर देर भी 
नहीं रहा या | उन्होंने कहा--/इतना ही ययेष्ट है, तेरा नाम क्या है १० 

डाऊ ने कहा--/इस अ्रधम्त का नाम माणिकलाज खिंद है। मैं राजपूत 
कुल का कलंक हैँ |? 

राजसिंह ने कहा--“माणिक्लाल, श्राज से तुप्त मेरे पर्षद निमुक्त हुए, 
आज से द्वम घुड़तवार सिपाहियों में शामिल हुए--तुप्र श्रयनी कन्या लेफर 
उदयपुर चलते श्राश्रो, त॒म्हें भूमि और रहने को महान मिलेगा ।”? 

तब माशणिकलाल ने राणा के पैर की धूल अदण की श्र राणा को तग 
“भर के लिये हरा कर गुफा में से मोतियों का कड़ा, श्रशर्फी के चारों ठुऊडे और 
दोनों पत्र ले श्राया | उतने कट्टा--“हम लोगों ने ब्राह्मण का जो ऊुछ लिया 
या, उसे में श्रीचरणों मे श्र्पण करता हूँ। ये दोनों चिद्ठियाँ श्राप ह्वी के 
लिए हैं | इस सेवक ने जो चिट्ठी पढ ली है, उसके लिये च्वमा करें ।” 

राणा ने पत्र को हाथ में लेकर देशा--उन्हीं के नाम का सरनामा था | 
उन्होंने कह्ा--“माणिऊलाल, यह पत्र पढने का स्थान नहीं। मेरे गाष 
आश्रो--ठ॒म यहाँ का रास्ता जानते दो, मुझे वतागशो |? 

माणिकलाल राह दिखाता हुश्ना चला | राणा ने देता कि माणिफ्ताल 
मे एक वार भी अपने घाव या घायल द्वाय की श्रोए देता मा नहों, श्रशया 
उसके बारे में एक शब्द भी न बोला और न मुँद विचछाया । धागा शांत दी 
वेगव्ती छीटी नदी के झिनारे पड मत खुले मैदान में श्र ११ । 

पॉवयाँ परिच्छेद 
चंचलकुमारी का पत्र 
वहाँ पत्परों से टकराती हुई स्लझलतादिनी सदी के छास खुला माह 
वानेवाल हुद्च के पक्षियों की ध्वनि मिल एी हे | 


वायु श्रौर स्वस-लइरी को फ्ैच हा ; * 
जहाँ गुच्छे के गुच्चे बढ्नेलों कूल विलेदर पहा” वृत्नीं को शमित ऋए 7१ ई | 


राजसिधद्‌ ह्र्रे 


यहां रूप छुलक रह है, शब्द तरज्ञायित हो रहा है, सुगन्ध फैल रही है श्रौर 
मन प्रकृति के वशीमृत हो रहा है। वहाँ राजतिंइ एक बड़ी-छो चट्टान पर 
चैठ कर दोनों चिट्टियाँ पढ़ने लगे । हि 

पहले उन्होंने राजा विक्रमतिह का पत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद फाड़ फर फेक 
दिया | सोचा हि ब्राह्मण को कुछ देने से ही पत्र का उद्देश्य सफल होगा। 
इसके वाद चंचलकुमारी का पत्र पढ़ने लगे | पत्र इस प्रकार था--- 

०राजन्‌ | झ्राप राजपूत-कुल के शिरमौर हैँ। हिन्दुओं से शिरोभूषण 
हूँ। में श्रपर्रिचिता दीनबुद्धि बालिका हूँ। श्रगर विपद्‌ में विलकुल ही फंसी 
न होती तो आपको पत्र लिखने की हिम्मत न कर सकती । बहुत विपद्‌ में ही 
उप्रक कर भेरे दुःसाहस को क्षमा कीशियेगा | 

#ज्ञो इ पत्र को लेकर जाते हैं, वे मेरे गुरुदेव हैं। उनसे पूछने पर 
आपको मालूम होगा कि में राजपूत-कन्या हूँ । रूपनगर बहुत छोटा राज्य है; 
फिर भी विक्रमछिंह सोलकी राजपूत हैं। राजफन्या के नाम से में मध्यदेराधि- 
पति के श्रागे किसो गिनती में नहीं। राजपूत कन्या होने की वजह से दया की 
पात्री; हूँ क्योंकि श्राप राजपूत-पति हैं | राजपूत-कुलतिलक हैं [”? 

“अ्नुग्रह कर मेरी विपद्‌ छुने। मेरे दुर्भाग्य से दिल्‍ली के बादशाह मेरे 
पाणिप्रहण की इच्छा करते हैं। शीघ्र ही उनकी फोज मुझे! दिल्ली ले जाने 
फो श्येगी | मैं राजपूत-कन्या क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुई हूँ । केसे उपकी दाती 
यूँ ! राजहसिनी बगुले की सहचरी केसे हो तकती है! दिमालय-नन्दिनी 
शोकर किस प्रकार फौचड़ के तालाव से मिलूं ! राजकुमारी होकर कैसे बर्बर 
घुगल थो झ्राशाकारिणी बनेँ ! मैंने स्थिः किया है कि इस विवाह के पहले 
दिए खाकर प्राणत्याग छहेगी [? 

“प्रहाराजाधिराज | मुझे श्रहंकारिणी न समझें । मैं जानती हूँ कि में 
छोटी-छी भूमि के अ्रधिफारी की कन्या हूँ । जोधपुर, श्रम्वर श्रांदि दुर्दश॒ड 

प्रवापशाली राजाधिराभयण भी दिल्ली के बादशाह को कन्यादान करना कलंक 
नए उमभते । कलक हममना तो दूर रह, वल्कि वे श्रपना गौरव समभते हैं। 
सें उन घरानों फे भागे धूल दरावर हूँ | आप पृछु सफ््ते हैँ. कि तुममें इतना 


६४ राजसिंह 


श्रहकार क्यों है | ड्िन्तु महाराज ! क्‍या सूर्यदेव के ऋस्त होने पर जुगर नहीं 
चमकता | शिशिर नलिनी के मुँद जाने पर क्या छोटा-ता कुसुम निशगिण 
नहीं होता / क्या जोधपुर श्रौर श्रम्बर का कुल ध्वंस होने पर रूपनगर प्रपने 
कुल की रक्षा नहीं कर सकता ? मद्दाराज ! मैंने भार्रो से सुना ? कि यनतासी 
राणाप्रताप के साथ महाराजा मानसिंह के भोजन करने स्याने पर मराराणा 
ने भोजन नहीं किया; उन्होंने कहा था, जिसने मुसलमान को बदन दी ऐ, 
उसके साथ भोजन न करूँगा ) उन महावीर के दशधर को क्या मृक्के समझाना 
पड़ेगा कि यह सम्पन्ध राजपूत-कुलक्ामिनी फे लिये इशलोक ग्रौर परत्ोक में 
घुणास्पद है | महाराज | श्राज भी प्रापके वेश में मुतहामान विवाह क्यों मे 
कर सका | आप लोग वीयवान्‌ महाबल-पराक्रान्त वश के हैं, क्स्तु इसी से 
यह नहीं | महाबल-पराक्रान्त रूस फे बादशाह या फारस के शाह दिल्‍ली मे 
बादशाह को वन्‍्यादान करने में गौरव समभते है, फिर भी उदयपुरेएपर ने 
उसे कन्यादान क्यों नहीं किया ! वह केवल राणपूत होने फ्रे कारग | मे भी 
वही राजपूत हैँ । मद्दाराज ! चादे प्राण ही क्यों न त्यागने प०, में शपने कुल 
की रक्ता करूगी, यहदी मेरी प्रतिज्ञा है ।? 

८ट। प्रतिज्ञा कर चुकी हैँ कि प्रयोजन होने से प्राय्-नतर्जन कर दूँगो; फिर 
भी श्रद्धारद्द वर्ष की उम्र में टूस श्रमिनव घीवन को रगने की 2च्छा दीगी है । 
द्विन्तु इस विपद्‌ में इस जीवन की रद्चा कौन कर्या | मेरे पिता की वी को: 
बात ही नहीं, उनमें इतनी मवाल कहाँ कि श्रालमगौर के साथ विआद करें | 
श्रौर राणपूत राजा छोटे हो वा बड़े, सभी वादयाद के सतक ए--ह्ो ता 
शाद्व के भय में व्ापते हैं। केवल शाप ही राज्यूत-इल | लव प्रप रे 
केवल श्राप ही स्पावीन है, ग्वल उदयपुरेश्वर टी बादआर को वगायरी $: 
हैं| हिनल्‍्दृहुल में और फोई नहीं 2ै, णो ट्म विकत्‌ मे ते था| 5 की से 
करे | मैने श्रापपी शरण लौ--बया शाप में रक्षा नव वे है! 

पज्ैसे गुदतर ढाम के लिये में श्राप श्रदुगेत सर4)%्र डायदइन 
स्मर्भे, कि में समझती नह्ीं। यह बात ू नदीं 
वशीमृत हो ऐसा लिख री हूँ। में बानदी हूं व दिल्टीशइ- ० ते शत हत 
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राज सिंह हु 


रण नहीं है। इस पृथ्वी में ऐसा दोई नर्तों शो उमने शदग दर र+ मे | 
' महाराज | याद दरें, महाराणा स्मागनिए ने दावस्याए जमा ह्त 
$९ दिया था। मदाराणा प्रतापसिह ने भी शाए प्रवूयर दो मध्य यश भे बाएर 
निदाल दिया था। श्राप उसी सिदासन पर घध्गगीन हैं। छाप ठ्त्यों र पराम 
श्रौर उन्हीं प्रताप के बशघर है। पया श्राप उनसे बल में पिन ही | 
कि महाराष्ट्र में एड मामूली से पहाड़ी राजा ने प्रालमगीर दो परार्त पर दिया 
है, वह श्रालमगौर राजस्थान फे राजेन्द्र फे शागे ज्िउ गिनती में ६ ए? पु 

“आप इह रुकते हैं कि मेरी वाट में बल 7, दिन्तु ऐने पर भी ई तुम्दारे 
लिये क्यों इतना कष्ट करूँ ? आप क्यों प्रपरिचिता मुसरा कामिनी फे लि 
प्राणि-हत्या करे श्रौर भीषण समर में अवतीर्ण हो! महाराज ! पर्वत जे बाजी 
शैगाकर शरणागत की रचा करना क्या राजधर्म नहों है  उसर्वस्य 


की बाजी 
उफ क्या कुलकामिनी की रक्षा करना राजपूतों फा करैब्य नएीं है? 


यहाँ तक पत्र में राजकन्या के हाथ की लिखावट थी, वाको उनफे हाय 
को नहीं उसे निर्मलकुमारी ने लिख दिया था; हम नहीं कह सकते कि राजफन्या 
४5 वात को जानती थीं या नहीं | वह लिखावट यों है-..- 


“महाराज | श्र एक बात कहते लजा जान पड़ती है, किन्तु बिना कहे 
भो नहीं दनता | मैंने इस विपदू में पड़ प्रतिज्ञा की है कि मुगल के हाथ से जो 
वीर मेरी रक्षा फरेंगे, वे यदि राजपूत हो श्रीर यदि मुझे ययाशास्त्र अहरण करें 


तो में उन दासी शोडँंगी। है वीरश्रेष्ठ | युद्ध में स््रीलाभ चीरों का धर्म है! 
पेम्स्त कुघोकुल के उथ य 


उड कर पाडवो ने द्रोपदो को प्राप्त किया था। काशी- 
र्य में एपत्र राष्णडल के सामने श्रपनी य॑ 


न ऐरता को प्रकट करने के लिए, 
'मदेव राज्यन्याप्रों दो ले श्ाये थे | हे राजन ! श्रापको रुविमणी के 
दिदार डी याद € | आप इस इृध्ची में थ्रात भी भरद्वितोय वीर हें-... क्या आप 
दौर-पम हे हैंह फेर लेंगे [० 


में ले शाप रानी होने दी दामना 


सी, थांद मे द्रापे अरह्णु के येग्व न 
६ छरर दे छद्मय की स्णपना द्न्‌ 
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अर रही हूं, बह मेरी दुराक्षंच्षा 
“व न छोड़े, तो दया आपके साथ शोर 
में भरोसा नही छर सकती | कम से कप 


श्ल्न 


हा 


दि 


६६ राजसिह 


ऐसे श्रनुग्रह से भी में बचित न होऊँ, इसी प्भिप्राय से मैंने गुर्देव के हाथ 
राखी-बन्धन भेजा है। वे राखी बाँध देंगे इसके बाद आपका राजमम पघ्रापफे 
हाथ है, मेरा प्रण मेरे हाथ है। यदि दिल्ली जाना पड़ा, तो में दिल्‍ली की 
राह में ही विष सेवन करूँगी | 

पत्र पढ़कर राजतिंह कुछ देर विचार में दूबे रहे । इसके बाद उन्होंने 
सिर उठा कर माणिकलाल से कह्य--"मारिकलाल, इस चिट्टी का दाल पिया 
तुम्दारे श्रोर कोन जानता है !? 

माणिक्लाल--“'जो लोग बानते थे, उन्हें महाराज गुफा में मार श्राये १७ 

राजा--श्रच्छी बात है। तुम घर श्राश्रो । उदयपुर में श्राकर मुभसे 
मिलना | इस पत्र का हाल किसी के आगे प्रकट न करना [!? 

यह कहकर राजसिंह ने अपने पास से कई स्वरण मुद्राएँ मणिफलाल को 
दीं। माणिकलाल प्रणाम कर चला गया। 


छठवाँ परिच्लेद 


माताजी की जय 


राणा श्रनन्त मिश्र को अपनी प्रतीक्षा करने को कह गये ये, श्रनत्त मिश्र 
भी उनका श्रासरा देख रहे ये; किन्तु उनका चित्ध स्थिर नहीं था--मुठ़ततार के 
योद्धावेश और तीत्र दृष्टि मे वे कुछ प्रभावित हो पड़े थे। एक बार मोर 
विपदूशल होकर भाग्य से प्राण रक्ा हुई बरा--किस्द किर सब सो ५8 हैं, 
चशञनकुमारी का आशा-मरोया खो बेठे ह, श्रव क्या फड़ क्र छत श्राग मूड 
दिरायेंगे ! आ्ाह्मण ऐसा मोच दवा रहे थे कि उन्हंति देशा-पहात के छपर 
दो-तीन श्रादमी खदे झुछु रखा” छर रहे है। आदाय हट बोलने लगे 
कहीं टाउश्ों वा दूगता देन तो नीं ला परईचा। देव शत ता वाह 
बुछु था भी, जिसे पाकर शाइश्नों ने उनदा प्राय नहीं दिया था, दि दशा 
बार इन लोगों ने पह्ड़ा तो क्या देढर श्रपना ग्राज बबाकोद ऐसा मा । 
थे, इढौ समय उन्होंने देखा कि रद्द के छूपा के श्रादमी हाव प्रा ढक डव्द 


राजसिद्द 9» 


पी ओर इशएा करते और श्रापत में कुछ बात करते हैं। यह देखते ही 
द्रह्मण का सारा साहस माग गया। ब्राह्मण भागने के लिए उठ खड़े हुए । 
तब पदाड के ऊपर के लोगों में एक नीचे उत्तरने लगा | यह देख वे भागे। 

तब 'वकडो-पकड़ो? कहते हुए. दीन-चार श्रादमों उनके पीछें-पीछे दौड़े । 
ब्राह्मण भी भागे-चवराये से, लडखडाती चाल, फिर भी 'तारायण, नारायण !? 
जपते ब्राह्मण तीर के सप्रान जा रहे ये । 

ये सद ओर कोई नहों--महाराणा के नौकर थे। महाराज के साथ उन 
लोगों की वश कैसे मुलाकात हो गई, उसे कुछ समभाना पड़ेगा। राजपूतों में 
शिकार का बढा शोक है। श्राज महाराणा सौ घुड्सवार और नोकरों के साथ 
शिक्षार के लिए बाहर निकले ये | अब ये शिकार खेचने के वाद उदयपुर को 
श्रोर जा रहे थे । राजसिंह हमेशा पहरेदारों से घिरे रह कर राजा बने रहना 
पसन्द नहीं करते ये | वे कप्री-कभी श्रनुचरों को दूर रख अकेले धोड़े पर सवार 
प्टो छिपे वेश में प्रजा को अ्रवृष्या देखते-छुनते घे। इसो से उनके राज्य में 
प्रजा बहुत सुखी थी | वे अपनी श्राँखों से सब्र देखते ओर आप ही सबका 
दुख निवारण करते थे | 

श्राज शिकार से लौटने के समय बे श्रनुचरों को पीछे श्राने की श्राजा 
देकर विजय नामक तेज घोडे पर सवार हो श्रक्रेले आगे बढे | इस अवस्या 
में घरनन्‍त मिन्र से मृल्ाद्मत दोने पर जो घटनाएँ हुई बह कह्दी गई हैं; राजा 
डाइुश्नों का ख्त्याचार मुनकर अपने हाथ ब्राह्मण का उद्धार करने के लिये 
आगे बढ़े ये । वो दु शाध्य श्रौर विपदू से भरा काम होता था, उसमें उन्हें 
पथ श्रामोद प्राप्त होता था । 

; ईपर बहुत देर हुई देख किसे राज-दिणहो देशी के साथ उन्हें हढ़ने 

नर | उन लोगों ने नाचे उतरते उम्य देखा दि राणा का घोडा खड़ा है--- 
श्सत रे कह दिस्प्रित श्वार चिन्तिद हुए। उन लोगों जो आशंका हुई कि 
पा डी श्रापात में फैंस गये ६। नांचे पत्थर छा चट्टान पर अनन्त मिश्र 
दे बठे देख उन लोगे ने विचार दिया ड्लि यह झादमा। श्रवश्य कुछ जानता 
ऐोगा। हो से वे लोग द्वाय के इशारे से उपर दिखला रहे ये | उनसे कुछ 


ध्प राजसिह 


भय 


पूछने के लिए वे लोग नीचे उतर रहे थे, ऐसे समय परणिद्ा जी नारापण रा 
स्मरण कर वहाँ से भागे । तब उन लोगों ने सम्भा कि यह प्रारमी 'ाप्य 
अपराधी है | यद्दी टोचकर उन लोगों ने दौड़ाया | ब्राद्मण ने एफ गुफा में 
छिपकर अपनी प्राख-रक्षा की । 

इधर मद्दाराणा चचलकुमारी का पत्र पठ चोर मागिललाल को विदा रूर 
प्रननन्‍त मिश्र को खोज में चल्ले उन्होंने देगा दि वीं ब्राद्मग नहीं है | उनके 
बदल नौकरनवाकर सौर उनके साथी सागर घ्राकर उमर मंदान में पेश परे 
हैं। राजा को देख रूर सबने जय-भ्यन नी । विष प्रभु को देश कर ताथ 
उद्धाल में उतर कर उनके पास पहुना । उसयी पीठ पर राणा सयार हए, | 
छीट देशा सा लोग गमरू गये हि कोई छोटा-मा 


उनके कपड़े पर खून फ्े 
यह नित्य वा बाम दहरा-- इसीलिए किसी ने 


काणड हो गया है, राप्पूत 


--“यहाँ एक ब्राहग शठे ये, वह कहाँ गये। हिगी ने 


रशणा ने 
जा हे |? 
जो लोग उनो पीछे दोडे थे, उन्होंने कबहा--“महागण | वह 'व्रादमी 
तो भाग गया |? 


लश्ा॥। 


याने कद्ा--शिीत्र सन हूट 
कुहा--“दम लोगों ने बदुत दु डा, 


ठब नोकरों ने सत्र बात॑ समभा 
किल्‍्त वे प्रिल नर्टी 2? 


राजसिह्‌ दि 


माताजी की जय [” बोलते हुए उव उदार उनके पीले-पीछे पहाड़ पर घने 
लगे | ऊपर पहुँच सद लोग ८र-हर फइते हुए रूपनगर जानेवाली राह से 
बढ़े । पहाड़ी भृपि घोडों को टाप से गूंछ उठी । 
५4 स्च्छिदि 
सात्वाँ परिच्छेद 
निराशा ! 

इधर श्रनन्त मिथ के रूपनगर से जाते ही रूपनगर में महाधूम मच गई | 
पुगल वादशाह की दो हजार सवार सेना रूपनगर के गढ़ के सामने जा 
पहुँची | यह उद चश्चलकुमारी को लेने श्राये थे ! 

निर्मल का मुँह सूख गया; शीघरता से उसने चचलकुमारी के पास जाकर 
दह्--“श्रव क्या होगा सखी 7? 

चचलकुपारी ने मधुर हँसी के साथ पद्ठा--'किसका क्‍या होगा ६ 

निर्मेल--“थे उव तुम्हें लेने आये हैँ; ढिन्तु श्रमी मिथ्र जी उदयपुर गये 
हैं। ध्रभी उनफे लौटने में देर है । रावसिंह के आ्राते-आते ये सब ले जायेंगे | 
झब क्या होगा सखी [? 

चेंचल--“श्रय कोई उपाय नहीं, फेवल मेरा वही आखिरी उपाय है 
दिल्‍ली को राह में विष साझर प्राण-त्याग करना । हसके बारे में मेने मन को 
स्थिर पर लिया है। दसलिए सके ठोई घबराहट नहीं। एक बार में केवल 
दिता मे प्रनुरोध दरूँगी, शायद मुगल सेनापति सात दिन का श्रवध्तर दे [? 

चचलदुपारी ने उप्य देशरूर पिता ते निवेदन करिया--०मैं जन्ममर के 
लिए रूपनगर से उली | 'प्रद गव चाप लोगों फे भोचरण के दर्शन होंगे, कब 
धण्नी ६४ ०) हपियों के णय ध्यमोद छझर सकूँगी; इसफा कोई टिकाना 
नह । ने हि५ सात दिन के श्रवसर की मिक्दा माँगती हूँ, सात दिन तक मुगल 
फना यह पे ९९, इन सात दिनों के भांतर श्राप लोगों से मिल-जुलकर बन्म 
भर ऐे लिए विदा है छाड्केंगी [? 


राणा से दिये, उन्होंने कध--“देखू, सेनापति से श्रनुरोध करूँगा; नहीं 
एए्‌ सकता कि वे मानेंगे या नहीं।? 


हर राजसिदद 


यह श्रक्षीकार कर राजा ने मुगल सेनापति से प्रपना निवेदन प्रकट किया । 
सेनापति ने विचार कर देखा कि बादशाइ ने कोर समय तो निरिचित किया 
नहीं | यह मी नहीं कद्दा कि इतने दिन में लौट प्राना | किन्ध सात दिन देर 
करने की उन्हें हिम्मत नहीं हुई, दूसरी श्लोर राजा का श्रनुरोध भी वे टाल 
नहीं सफे ! तब उन्होंने पाँच दिन रद्दना स्वीकार किया । इससे नचलऊुमारी 
को बहुत भरोसा नहीं हुआ । 

इधर उदयपुर से कोई समाचार नहीं ग्राया--मिश्रजी भी नहीं लौटे | 
चंचलकुमारी ने श्राकाश की 'पोर ढेर हाथ जोढ़ कर कहा-- है प्रनायनाष, 
देवाधिदेव | श्रवला को मार न डालना ।” 

रात वो निर्मल 'प्राकर उतके पास ही सोई। खारी रात दोनों एकडरूगरे 
को छाती से लगा-लंगाकर रोयीं । निर्मल ने कहा--“म॑ तुम्दारे साय चलूगी ।? 
कई दिनों से वह यही बात कह रही थी। चचल ने कहा-- “तुम मेरे साथ 
कहाँ लाश्रोगी ! मैं तो मरने जा रही हूँ ।” निर्मल ने कष्ठा-- “में भी मरूँगी । 
क्या मुमे छोड़ जाश्ोगी, इससे में जीती रहुंगी !”” चचल ने कद्ा--“हि', 
ऐसी बात न कहो, मेरे ढु स पर श्रोर दुःरा क्यों वढाती दो /” निर्मल ने 
कहा--“तुम मुझे ले जागो, मैं दम्दारे साथ निश्चय चले गी, कोई _के रोक 
नहीं ठकता |” इस तरद दोनों ने रो-रो कर रात विताई | 


आपतठवों परिच्देद 
मेदरजान 


दिनों तद मुगल रनिक रूपनगर में छा।सी ठग पढ़े रो, 
बई दिन बड़े श्रामोद-प्रमोद में ढीते। मग॥ ह जिड्ठीं दे स्वय नाह्ववी व 
रा दल चलता था| बद युद नहीं इतता, देव तस्बू कै नौ नाथ गाव डी 
घूम मच बादी थी । पैनिस लोग रसूप्तार मे वेवल दानरद कर मे लिप 
थ्राये ये । इसलिए रात को तम्नू में नाच और गाने की हूब हम बा सा) 


बिन कई 


राजसिंह ३ 


नाचनेवालियों में एक ने बहुत ख्याति पाई थी। दिल्ली में किछी ने कभी 
मेहरलान का नाम नहीं सुना--किन्तु जिनका नाम प्रसिद्ध है, वह भी रूपनगर 
में ्राकर मेहरजान के समान प्रतिद्ध नहीं हो सकी । मेहरणान नाचनेवाली 
होने पर भी सचरित्रा है, इसलिए उसका यश और भी बढ़ गया है | 

मुगल सेनापति सय्यद हसनश्नली ने उसका गाना सुनना चाह्य। किन्तु 
मेहरजान ने स्वीकार नहीं किया । कहा--“'मैं बहुत से श्रादमियों के सामने 
नाच-गा नहीं सकती |” सुय्यद हसनश्रली ने स्वीकार किया कि उनके कोई भी 
मित्र उपस्यित न रहेंगे। नाचनेवाली ने श्राकर नाच-गाना सुनाया। उन्होंने 
बहुत प्रसन्न होकर नाचनेवाली को रुपयों से पुरस्कृत करना चाहा, किन्तु नाचने 
वाली ने रुपये नहीं लिये, कहा--“में रुपये नहीं चाहती । अगर रन्‍्तुष्ट हुए, हों, 
तो जो में चाहती हूँ वह द। नहीं तो मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिये।” 

सय्यद्‌ हसनश्रली ने पूछा--“तुम क्या इनाम चाहती हो £? 

मेहरजान ने कह्य-“मैं श्रापकी सवार सेना में दाखिल होना चाहती हूँ।” 

हसनश्रली बडे श्राश्चर्य में श्राये, हतबुद्धि हो मेहरजान के सुन्दर हास्यमय 
पेहरे को श्रोर देखते रहे । मेहरजान ने उन्हें चुप देखकर कहा--“मैं घोड़े, 
हथियार श्रौर वर्दा छा दाम दूँगी।” 

ए्सनश्रली ने कह्य--“श्रौरत होकर सवार सिपाही ।”? 


मेहरजान ने कह्दा--“ह्ज क्या है| कुछ लड़ाई तो होती नहीं, फिर 
लडाई होने पर भी में न भागूगी ।” 


एसनप्रली--“ल्लोग क्‍या कहेंगे (?? 

मेहरजान--“'मैं जानूँ या श्राप, और कोई जान न सकेगा |? 
एसनप्रली--“ठुम ऐसा क्‍यों चाहती हो [? 

गेहरझान--“चाहे जिस लिए हो, इसमें वादशाह का कोई नुकसान नहीं |” 
पहले तो हसनग्ली ने कसी तरह स्वीकार नहीं क्षिया, किन्तु मेहरजान 


ने भी इन्हें रे दिसी तरह छोड़ा नहीं। श्रन्त में हसनश्रली ने स्वीकार किया। 


मेहरज्ान वष्टी दरिया दोदी है। 


७२ रॉजसिद 


9५०4 
नदों परिच्लेद 
छुछ भक्ति 
इस समय एक बार माणिकन्ञलनती फा जिक्र करना पड़ा। मागिषए्याल 
राणा से विदा दोइर फ़िर उसी पदाठी पर पहुँचा । सय्र उमड़ी इउ्डा नहीं 
थी, दि वह डरती करे, किन्तु यह क्यों न देखे ह्रि उगके पहले के मित्र जिगे 
या मर गये | शझगर कोई मरा न हो, तो सेवा करके उसे बचाना साहिए | 
श्सी खोच-विचार में माणिक्ताल ने गुफा में प्रोश किया। 
उसने देखा एि दो प्रादमी मरे पड़े है, जो फेवज बेशोश हो गया था, वह 
होश में च्ाकर कहीं चज्ञा गया | तग्र माणिकञाल हु'वी द्ोफर जद्भल से लक 
ड्रण्योंछा ढेर ले गाया प्रौर उससे दो चिताएँ सनाह़र दोनों को उसपर सुला 
दिया । उसने गुफा से लकमक पत्यर श्रौर लोहा लाकर उसझ्ो रगड़ से बाग 
4 की | इस तरह अपने साथियों का शन्तिम सस्हार कर वह वहाँ से सज़ा 
"या | इसके बाद उसने सोचा कि जिस ब्राद्मगा फो राताया था, उसकी क्या दशा 
हर; तनिक देगप लू । उसने जहाँ श्रनन्त मिश्र को बॉस दिया था, सहाँ 'स्राकर 
खा जि ब्रादाण बर्दां नहीं है । उसने देखा हि स्तच्छु सजिला पढ़ाओ नदी का 
पानी कुछ मटमेवी दो गया (--7गढ-जगढ़ वृत्चों की जरा, जाता ग्रुत्म 
तृदा फूटे पे है | न सत्र नियानों थे देश माधिरलान गण गया कि 
डा बहुतेरगे लोग टउटे टुए वान पते हैं । हक बाद उसने ईसा, लगढ़ वगढ़ 
घोरटों फे दाग के दियान नी हैं; विशेषा | मी टाव मे री तावाएँ ढ्ू रूदाट 
गई हैं; टाउ के नाल तसम श्रपगोल विशान पट हुए ६ । माखिप कल यान 
पृदऊ बहत दर तक दराने पर सरक्र गया मियदाँ बच शवार माय। 
इसके बाद चहुर मायिझताल यढ साँच हज बगा या जोश 
कियर से श्ाये श्र डियर गये | दस्ने देगा हि है निशान दा वा झौर 
ग्रौर उछ उचर की तरफ | हद दर दर ण बहने के बाद याता। [ 
उत्तर दी शोर बटने लगे । इटे बट झमक गया हि मवार बीय डे 
यहाँ तक दबाकर फिर उचर दी बट गये ६ । 
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यह सब घिचार हर माशणिकत्ाल प्रपने घर गया। वहाँ से माणिकलाल 

स्व मान कोस भर था। वहाँ रसोई वना मोजन झआ्ादि के उपरान्त उसने 
नया लो योद में लिया | उसके बाद घर में ताला लगा, वह कत्या को लेकर 

चाइर निकला । 

माशिस्लाल के कोई नहीं था--केवल एक फूफी की ननद की चचेरी 
पहन थी | छौदन्य से या प्रात्मीयता का शौक पूरा करने के लिए माणिक 
उसे फफी कहता था | 

माणिफलाल कन्या छो लिए हुए उसी फूफो के धर गया। बुलाया-- 
श्फ्फ़ी है (१२ 

फूको ने कष्ट--“ क्या है बेटा, माणिकज्ञाल ) कैसे श्राये 7? 


माणिकलाल ने कह--“फूफी, ठुम सेरी इस लड़की को रख सकती हो १? 
फूफी--'फ्तिनी देर फे लिए [१ 


पसाशिफ--'यही दो-चार महीने क॑ लिये |? 


फूफी--'यट क्‍या कहते हो वेटा, में गरीब श्रोरत लडकी को खिलाऊुँगी 
फ्ह्वांसे !? 


07 20.2 तुम ध्तनी गरीव हो कि पोती को दो मद्दीने खिला न 
उद 2 


फृपी--“ए् लच्दी दो दो मद्दीने पालने में ही एक श्रशर्फी का खर्च है।?? 
माणिक--<नद्धा, में एक अशर्फी देता हूँ; ठम लडकी को दो महीने 
यो। में उदप्पुर ५ उँगा-वहाँ मैंने राज-दरदार में बहत बड़ी नौररी पाई है।” 
५ ए5एमारिम्दाल ने राणा दो दो प्रशर्फियो में से एछ उसके सामने 


पड़ दी हर च्छ न्न्या थो तठोंप कर उपने कद्य--'ला, दादी की गोद में 
५ दे जा [)? 


मर 


पूफी रुछु तोन में पडी, दह पपने मन में श्रच्छी तरह समझनी थी कि 
एक ”सफा ते उउ लटकी दा एक साल वा भसोलन चल सकता है। माशणिक- 
लाल फेबल दो महेने का परार कर रहा था; इसलिए कुछ लाभ ऐने की ही 
उम्भावना है। इसके प्रलादा माणिकलाल ने राज-दरवार में नौकरी स्वीकार 


हर राजसिद्द 


कर ली है--चाहें तो बड़ा श्रादमी हो सकता है। तब क्या फूफी को कुदू न 
देगा ! इसलिए इस आदमी को द्वाथ में रखने से लाभ है| 

फूफी ने श्रशर्फी उठाकर क्डा--"यद कौन-सी बड़ी वात ?, नेट! 
तुम्हारी लब्की को पालकर सुयानी करना कोई बड़ा बाम नहीं। वम्त निभिरग 
रहो बेटा /” कहर फूफी ने कन्या को गोद में उठा लिए । 

स्न्या के बारे में ऐसा बन्दोबम्त हो जाने पर मागिकजाह निश्चिरा हो 
गाँव से बाहर निकला | किसी से बुलछ्ल न कद कर वह रूपनगर जानेगाली सःक 
पर चल पढा। 

माणिकलाल विचार कर रहा था--हस पहाड़ी चरष्टियफ में इतने सवार 
क्यों ध्राये थे ! यहाँ राणा भी श्रकेहे घूम रहे ये । स्न्दि रदगपुर से केले 
राणा के यहां ध्राने पी सम्भावना नहीं। तब ये सन रागा के साथ के दी 

दार हैं। इसके बाद दिगाई देता ?ै कि ये लोग उत्तर रो जाने उदगपुर 
| थ्रोर ज्ञा रदे थे, शापद राणा शिकार या वन-विहार के लिए का 

और फिर रदयपुर लोट रहे हों। इसके बाद दिगाई दे रहा है कि ने लोग 
उदयपुर नहीं गये । फिर उचर को ही क्यों घगे | उत्तर की तरफ तो रूपगगर 
5, है कि चचलकुमारी का पत्र पाकर गाणा शपने सयारं को 
सेनय के साथ उनका निम्नपग म्वी घर करने गये २। शरगर ॥ने गर्व तो 
उनका राजपूत नाम मिथ्या ३। म उनझा नौहर हू, के उसी पाग जाना 
ही चाहिये, सिल्ठ वें लोग घाड़े से गय ४ श्रीर सर वेदल चाने मा दागी । 
किर भी एक मरोस्त के पढ़ादी रास्ते में हाई उन्नी देती मे ने ता मांग 
शरीर में देदल जलने में तन हूँ । मायिकवाल दिवनरात सर्गर्न हां | 
ययासम्य वह रूपनार पहुँच गया । ही पटच प्र उम्नन बता है नगर 3. 
दो इच्चर झुगल खबारों ने श्राउर छावनी दाल दी 2, छझिठ रा चयु। सना रा 
कोई निशान दिखाई नहीँ देता | जलने और भी हटना है दूसरे दिल ह१ 
प्रगल-रैन्य चंचलइमारी को ल्झर जायगी | 
४ पड ही सनापट मजे रस की आह 6 


>> 84 4 छऋट 
उमने मन-दीमन पदी-+ ६87 57 
8 । 


उठ बल थी दादानद | उसने न 
हि द््द श् न जे 0 कम, कल, 
न र्ञेंगे, डिन्‍्ते है अपने प्रर का पा 7 कगा 5 
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एक नागरिकसे मारिकलाल ने पूछा--“मुझे दिल्ली की सड़क बता सकते 
हो ! ठम्हें कुछ इनाम दूँगा ।” नागरिकने राजी होकर कुछ दूर श्रागे बढ़कर 
उसे रास्ता बता दिया । माणिकलाल उसे पुरस्कार देकर विदा हुआ । इसके 
वाद दिल्ली की सड़क के चारों ओर देखता हुआ भागे बढ़ा। माणिकलाल 
ने विचार किया था कि राजपूत सवार श्रवश्य ही दिल्ली की राह में है छिपि 
होंगे। पहले कुछ दूर तक राज्पूत-सैन्यका भी निशान दिखाई नहीं दिया ह 
इसके बाद उसने एक स्पान में देखा कि रास्ता बहुत संकी्श हो गया है। दोने 
किनारे दो पहाड प्राय" झ्राथ कोस तर समान रूप से चलते गये हैँ । बीच में 
ठिफ सेंक्रा रास्ता है। दाहिनी ओर का पहाड बहुत ऊँचा और दुर्गम है-- 
उसको चोटी प्रायः रास्ते को ओर कुछ पडी है । बाई ओर छा पहाड कुछ- 
कुछ नीचा है । चढ़ने छी सुविधा है और पहाड़ भी ऊेचा नहीं है | एक स्थान 
में दाई' और एक दरार-सी पडी है, उसमें से एक छोटी राह है । 

नैपोलियन श्रादि श्रमेक डाकू सुदक्ष सेनापति थे, राजा होने पर लोग 

उन्हें डाकू नहीं कहते | माशणिकलाल राजा नहीं है, इसलिए इम उसे डाकू 

कहने को वाध्य हैं। किन्तु राजा डाकुओ्नों की तरह उस छोटे डाक में भी 

सेनापति दृष्टि थी । पंत से रुकी हुई संकोशे राह देखकर उसके मन में श्राया 

कि यदि राणा ज्ञाये होंगे दो यहाँ ही होंगे । जब मुगल-सेन्य उस सैंकरी राह 

से जायेगी, तभी पवेत शिखर से राजपूत सवार वन्न की तरह उनके सिर पर 

टूट एढेंगे । दाहिनी ओर का पहाड दुर्गम है; सवारों के उतरने और चढने 

लायक नहीं है; श्रतश्व वहाँ राज्पूत-सेना रद्द नहीं सकती; किन्तु वाई' और 


के पहाड़ से उन लोगों को उत्तरने में सुविधा है। मारणिकलाल उसी पहाड़' 
एर चंढा। उस समय सन्ध्या हुई थी | 


चढने पर उसे कही कोई दिखाई नहीं दिया । उसने सोचा कि जरा और 
हंढ षर देखे । इ्विन्तु फिर उसे रूपाल आया कि सिवा राजा के और कोई 
राजपूत गुके पटचानता नहीं, मुगलों का जाएुंस समझ कोई भी छिपा हुशआ्रा 


हे झुके मार डाल सकता है । यह सोच कर वह और आगे नहीं बढ़ा ; 
उसने दएँ खड़े-खड़े दहा--"महाराणा कौ जय दो [” 


जद राजसिह 


हवस शब्द के होते ही चार-याव एचतारी राहपूत घदश्य स्वान ने निम्न 


पढ़े और हाथ में तबवार लिए माश्िललान जो काट डालते यो चागे जो | 
€(००> 


| कह्ा--“मारो नहीं।” माशिकनाज़ ने रैया हि वह स्वप 
राणा ने कद्ा--“मारो नहीं। यह इसारा ही चादमो है ।? तय गोद्ा 
लोग फिर छिर गये | 
राणा ने माणिरवाल हो पास नतुवाया, घद उनके पास चा राहा ह्या। 
एक एड्ान्द स्थान में टसे वेठने का ”गारा कर से स्यय बैठ गये । तंग रा ता ने 
उससे पूद्ा--टहुम यहाँ क्यों भागे हो !?? 
माशिडलाल ने कश--“अभ्ुु जढाँ है, वहाँ ही सेवक को भो गप्मिए | 
शषता जब आप ऐसे एठिन ऊाम में प्रान हुए है, तब शापद सेव भी 
दाम खरा सह, देते मरोसे झाया /। मुग व दो इजार /--गद्गाराज ऐ 
एम् ही सी श्रादमी छ। वा में कैसे निशिन्‍्त रह सयया 5 । चापने मुझे 
नेंदात दिया “-ह्या पड़ है| दिन में ठगी भूत सकता हे |? 
गंणा ने पूृए-- हिर्म्ई हमे माजूए हशा कि मी यहाँ जाया ८ [!? 
तय मागिदझती । ने मु से ध्रातिर तू सेव हढे सुतायां । खुनऊर राणा 
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होगा। राजकुमारी वी पालढी के साथ-साथ दुम्हें रहना पड़ेगा शरीर जो-जो में 
छहता हैं, वह उब ऊरना होगा |” इसके दाद राणा ने उसे विस्तार के साथ 
बताया । सुनकर माणिक्लाल ने रहा--“महाराज फी जय हो । में काप्त सिद्ध 
करूँगा, कृपा कर मुझे एक घोड़ा दिला दे |”? 

राणा ने कहा--/हम एक सौ योठा हैं, एक ऐ सी घोड़े है, पर घोड़े नहीं 
हंः जो ठुम्ह दे | दूसर क्ृ घोडा भी द नही उफता। मेरा घोड़ा ले सकते हो ॥१ 

माणिक--“जीदित रहते में उस्ते ले नहीं सकता । मुझे जरूरी हथियार दे द्‌ ।!? 

राण--“कहाँ पाऊँ ! जो अस्त्र है, दरी दम छोगों के लिये पूरे नहीं हूँ । 
किसे निरस्त्र बरके तुम्हें हथियार दिलाऊ १ मेरे हथियार ले सकते हो ।”? 

माशिक ने दहा--'ऐसा नहीं हो उसदता। घुझके वर्दों मिलने की श्ाज्ञा हो १? 

राणा--“यहाँ जो लोग पहन फर आये है, उसके शलावा श्र कोई 
पोशाक नहीं । में दुछु भी नही दे सकता ।?? 

माणिझक-- “महाराज ! तब श्राशा दें; मैं जैसे होगा, वैसे ही सब संग्रह 
कर लूगा |? 

राणा हँसे | उन्होंने कह्ा--'“चोरी करोगे (? 

माणिकलाल ने दषय--“मैंने कम खाई है कि अ्रव वह काम न करूँ गा।?? 

राणा--'/तव क्या करोगे !”? 

मभाणिक--'ठग कर लूगा।! 


राणा हसे । उन्होंने कह्दा--“युद्ध के समय सभी चोर और ठग हैं। मैं 
भी बादशाह की वेगम चुराने श्राया हूँ । चोर की तरह छिपा हुप्ना हैँ। ठुम 
जैसे चाहदो, यह सब संग्रह कर सकते हो (”? 

मारणिकलाल प्रसन्न चित्त से प्रणाम दर विदा हश्ा | 

दरसवाँ एरिच्छेद 
रमिदा पारयाली 
माणि5 हात उठी उपय रपननर चीट ध्राया 
दर 


ते $ डस समय सन्ध्या वीत गई 
थी। रपनगर ऐेः 


जारमे पहुंच माण्णलाल ने देखा कि बाणार बह्त ही 


न राजसिद्द 


शोभामय है । दूकान के सेकडों दीपकों की शोभा से वाजार बगमगा रढा ऐ। 
तरह-तरह को भोजन की चीजे जवान में पानो ला रही हैं। फज-फर्जों कौ 
माला के ढेर के ढेर आंखों में तरावट प्रौर सुगन्ध से मुग्ध कर रहे 
माणिक का मतलब था घोड़ा और हथियार स्रह रुरना; हिन्‍्तु इसके साथ 
माणिकलाल श्रपने पेट को कुछ देना चाइता था। माणिक ने कुछ मिठाई 
सेकर खाना शुरू किया । छुः सेर भोजन करके माशिक ने ठेढ़ सेर पानी शिया 
डुकानदार को उचित मूल्य देहर पान साने चला | 
उसने देखा कि एक पान की दुकान पर रात भीड़ लगी हुई 0ै॥ उसने 
देखा कि दूकान में बहुतेरे निराग प्लोर पिचिच्र फासूसों से स्मित ज्योति पेज 
रही है। दीवार में रग-विरंगे कागज गड़े हुए हैं; तरइ-तरइ की बढ़िया तस्वीर 
लटक रही हैं; चित्र विशेष रूप से रगीन मैं, जिसे प्राधुनिक भाषा में 
“अश्लील” श्र प्राचीन भाषा में अत्यन्त मोदी? कहते हैं | बौच में कोमव 
। पे पर बैठी दुमान की मा्चकिन पान सेस रही है। उम्र में तीस के ऊपर 
पन्‍्तु कुरूपा नहीं। वर्ण गोग, श्रारों बड़ी-बठी, निगाह वद्ठत ही जयल, 
सुश्कराइट खब मजेदार--उसकी हँसी श्रनिन्द दांतों की भेगी म॑॑ सदा रोव 
हई-सी है; हेंती के साथ ठसफे सत्र जेबर मी भृम रहे थै। जयर कितने टी 
चाँदी श्रौर हितने सोने के ४, कित्तु बनायट में अच्छे श्र राबसात है | 
माणिक्लाल ने सत्र देख-छुन दर पान माता । 
पान वाली खद पान नदी बेचती । सामने एक दाशी पाने बताती "सो 
बेचती है, पान वाली झेएल पे लेता है श्लीर मी दँसी दी दे । 
दादी ने एक पान बनाटर दिया, सालिकवाल ने दुता दाम शिया | (४ 
पान माँगा, लब तट एन यनता रह तब तर साविस्वाव वलिला जी क साथ 


हम-हँंस दर दुछु बात छान का | ४६ परत या कक हू | प्रखती पं 
सवरटराब गाने, ४० 5 व री की । * ॥ [ठहर ॥र४ ,। / (६/॥] 
का प्रराव! करते तगा | पलवी ही हा 4 4 हे ही दिये ० या 7 हा 
मौदो वात कग्ने लगा। 77 मागिइल जे ने दूहाव हर न गत हा 
चदाते पानवाना। दा हक एच कर पनी छत वी हा नव हे 


छत 
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वान खाते-खाते दूकान का सारा मसाला ही खतम कर दिया। दासी माला 
लेने के लिए टूसरी दृक्कान में गई । इस भ्रवततर में माणिकलाल ने पानवालो 
से कह्दा--“महरजिया | तू बडी चत॒र है, मैं एक चालाक श्रोरत हू ढ रहा 
था। मेरा एक दुश्मन है; उसे जरा सजा देने की इच्छा है । जो कुछु फए्ना 
होगा, वह सब मैं ठुम्हें समझा दूँगा । यदि तुम मुझे सहायता दोगी, तो एक 
अशर्फो इताम दू या |”! 
पानवाली--" क्या करना होगा |” 
माणिकने चुपके से कह | पानवाली वड़ी रतिया थी; वह उसी समय राजी 
हो गई | उछने छह--“श्शर्फो की जरूरत नहीं, मजाक ही मेरा ईनाम है (? 
तव माणिउलाल ने दावात, कलम और कागज माँगा | दाती पास ही 
के दनिये दो दूकान से ले आई । माणिक ने पानवालो से सलाह कर यह पत्र 
लिखा--“है प्राशनाय | जब तुम नगर घूमने ये थे, तथ मैं तुम्हें देखकर 
विलकुल दी प्राशिर हो गई। तुमसे एक वार पुल्नाकात न हुईं, तो मेरी जान 
पर दन 'छत्रायेगी | सुनतो हूँ दि तुम लोग कल चले जाश्रोगे | इसलिए आन 
एक दार मुझसे श्रवश्य मुलाकात करो; नहीं तो मैं छूरी मे गला काट लूंगो। 
को चिट्टो लेकर जाता है, उसी के साथ श्राश्रो; वह तुम्हें रास्ता दिखाकर 
ले 'प्रयिगा [* 
पत्र लिख जानेपर माणिकलाल ने सरनामे पर लिखा--“मुहम्भद खाँ।”? 
पानदाली ने पृछ्ा--'यह छौन श्रादमी है १? « 
माणिर--“एक ध्ृगल सरदार है ।” 
वास्तव में माणिइलाल झुगलों में से किसी को भो पहचानता नहीं था| 
किछी दा नाम ठफ़ भो नहीं दावता था । उसने सोचा कि दो हजार पुगलों में 
एदश्य ही बोर एश्म्मद सु होगा | देमे तो उभी मुगल खा होते हो हैं। 
इ्टढिये उठने दाहट पर एृष्म्भद साँ लिख ऐिया | लिखाबट सपा होने 
एर सारिदछाए ने दशा--रुसे यहीं ते घाऊ !? 


हे पारंशछों से कशा-- हर घर मे दाम न चलेगा | श्लीर कोई जगह 
इएदे एए हेशते रोगी ४ 


ह३। राजसिह 


तब दोनों ने बाजार में जा किराये का मद़ान ले खिया। पानवाणी 
मुगल के स्वागत के लिए उसे सचाने में लगी--माणिक्लाल निट्ठी शेर 
मुगल-छावनी में पहुँचा | छावनी में खुब चहल-पहल थी, कोई बन्दोयर्ा नई 
कोई नियम नहीं । छावनी में वाजार लगा हुप्ना है; खेल-तमाशे प्रौर रौशन- 
चौकी की धूमधाम दै। माणिद्लाल किसी मुगल को देते ही पूछग-- 
“मुहम्मद खाँ कौन साहब हैं ? उनके नाम का एक रत है |” कीई जाय 
नहीं देता, कोई गाती देता है, कोई कह देता है--“नहीं जागता |? को 
कहता--“खोज लो ।” श्रन्त में एक मुगल ने फटा--/भें म पांका 
नहीं नानता, लेकिन मेरा नाम मी मुहन्मद खां है। जिट्ठी देश देशने ७ 
मालम दोगा कि वह चिट्ठी मेरी है या नहीं ।”? 

माणिकलाल ने बड़े श्रानन्‍द के साथ उपके हाथ विद्ठी दे दी चौर मद 
में सोचा--कोई भी मुगल हो, फन्‍दे में ग्राना चाहिये । उतर मुगल ने सोचा 
कि जिट्री किसी थी कणों न हो, इसी मोऊे पर जरा बीती से मित्र तो पा 
तब उसने खुलकर कटा--/दाँ, यह चिट्ठी मेरी ही है। चला में बुग्दार साथ 
चलेगा ।? यह कर मुगल अपने खेमें म॑ गया शरर चा | की क९ हग लगाकः 
कपडे पहन लिए.। उगने बादर मितल्लकर पूछा-- यो नोफर सह जगह बढ, 


कितनी दूर 
माशणिकलाल ने हाथ बोट्कर कहा-- हज, वेद दुए है| गांड पर 
चलना टीक ६ ।” 


“बह्त बच्चा [0 कहकर सा साद। वो पर हआर दाने लगे, शी 


समप माखिदलाल ने फिर हाय बोडदरर कदाना है हर है *) वात हैं, 
यियार ते लेख होकर चलना ही श्रच्छा ्ट 
नये श्राशित ने साचा डियाई श्री है बात, 2, | शी विन दाए, 


बना इथियार वढों नाऊ तते शरीर पर हक हलक कहा 


(2 


सपा व्का 


5 ?;॥ न्‍्यॉ 


न 
ने च्द्र 


ह्ञ्मा | 
[5 जगद प 


जे पेंच कर माणि ताल ने 
] दे। परहला हैं | क्र ता भ॑ साल | 


द्ः 
पाप 54 


८ ॥ 
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खो खाहव उतर पड़े | माणिकलाल ने धोड़े को पकडे रखा | खाँ बहादुए 
मकान में घुस रहे थे--उसी समय उनके मन में आया कि हथियार से लदे- 
फदे रमणी के पास जाना उचित नहीं। तब उसने लोटकर अश्रस्त्र-शस्त्र भी 
माणिकलाल के हवाले किये | माणिकलाल को और भी सुविधा हुई । 


घर में जाकर खाँ साहव ने देखा कि चोकी पर बहुत बढ़िया बिस्तर लगा 
हुआ है । उस पर सुन्द्री बैठी हुई है, इत्र श्रोर गुलाव की सुगन्ध से कमरा 
वश हुआ है। चारों शोर फूल बिखरे हुए हैं श्रौर सामने ही फश पर सुगन्धित 
तम्बाकू तैयार है| खाँ साहव जूता उतार कर चौकी पर बैठ, बीवी से मीठे 
दचन से वोले, इसके बाद वर्दी उतार कर खेटी पर रख फालों के पं॑खे को 
एवा खाने लगे और सटक हाथ में ले सुख की श्राशा में तम्बाकू पीने लगे। 
दौवी ने भी प्रेम की दो-चार बातों में उन्हें मोहित कर लिया। 

तम्बाकू पीते ही समय माणिकलाल ने श्राकर दवौजा खटखटाया । बीवी 
ने पूछा--“'क्ौन है [? 

माणिकल्ञाल ने श्रावाज विगाड़ कर कहा--में ।!? 


तब चतुरा श्रौरत ने वहुत धवरा कर खाँ साहब से कहा--'मेरे मालिक 


ञ्रा गये हैं, मैं उमकती थी कि भ्रान वह नहीं श्रायेगे । तुम जरा इस चौकी के 
नीचे छिप णाश्रो । में उन्हें विदा किए देती हूँ |” 


मुगल ने कह्दा--“यह कैसो वात ! मर्द होकर डर के मारे छिंप जाऊँ ! 
उसे झाने दो, ध्रभी पत्ल किए देता हैँ |”? 

.पानवाली ने दांतों से जुबान दवाकर कहा--“धव चौपट हो गया। 
अपने आदमी को मरवा कर में श्रपना श्रन्न-दस्त्र क्यों बन्द करूँ | क्‍या 
ठगद्री मुहच्दत का यही फायदा है | जल्दी चौकी के नीचे छिपो। में श्रभी 
उन्हें विदा किए देती हूँ ।” 

श्वर माणिकलाल बार-बार दर्वाजा खटखटा रह्य था। लाचार हो खाँ 
शाएद दौदो फे नीचे चले गये। मोटा शरीर, वहुत जल्दी घुस न सका। 


एबाप छगह उमड़ा छिल गया रे प्रे 
८ | क्‍या करें, प्रेम में बहुत कुछ सइना पड़ता 


पर राजसिह 


है। उप्त मोटे-ताजे शरीर के चोकी के नीचे घुसने पर पानवाली ने दयोजा 
खोल दिया | 

घर में माणिक के ग्राने पर पानवाली ने पहले की सलाह के चनुवार 
कहा--“तुम फिर आर गए न | तुमने तो कहा था कि आग ने प्राभोगे ।!? 

माणिकलाल ने पहले ही की तरह श्रावान्र त्िगाड़ कर कह्दा--/नसाभौ 
भूल गया हैँ [?! 

पानवाली नाभी द्लेँढने के बहाने खाँ साहव की वर्दा लेकर माइर विश्ल 
थ्राई। हसके बाद सिकड़ी लगाकर बाहर ताला पन्‍्द कर दिया । भीतर सा 
साहब चौकी के नीचे चूहों के दाँत बर्दाश्त कर रहे गे । 

उप्ते कोठरी फे पिछड़े में बन्द कर माणिकलाल ने उतकी वर्दा पःन ली | 
इसके बाद उसके हयियारों से लेत हो श्रीर उसके घोड़े पर सापार हो तह 
मुछलमानी छावनी में उठकी जगइ दखल जमाने चला | 


(२ 


सजाह्इछ 


चोथा खण्ड 


पहला परिच्छेद्‌ 


चश्वल की विदाई 


उबेरे मुगल सेना तैयार हो गई। रूपनगर गढ़ के सिंहद्ार से साफे और 
ऋमरवन्द से सुशोमित, दाढ़ी-मूँछुवाले; भयानक श्रस्त्रों से सजे हुए घुडसवा रों 
की कतार चेंघ गयी। पॉच-पॉँच सवारों का एक-एक दल बना, दल के पीछे 
दल, इसके वाद फिर पंक्ति, कतार वाँधचकर सवार चलने लगे। भौरे के कुएड 
से घिरे हुए खिते कमल जैसे उन लोगों के चेहरे सुशोमित थे | उनके घोड़ों की 
गदन का घुमाव सुडौल था | लगाम की रोक से अधीर, घोड़े खडे थे | कतार 
में हिलते-दोलते श्रीर उछुल्नते श्रौर नाचते हुए घोड़े आगे बढ़ने को तैयार थे | 
चचलकुमारी सबेरे उठ स्नानादि कर जेवरों से सज गई। निमल ने उन्हें 
जेवर पहनाये । चचल ने कष्दा--/फूलों की माला पहनाश्रो सखी, मैं चिता 
पर बैठने जा रहो हूँ ।” प्रवल वेग से बढ़ने को तैयार श्रॉस॒ुश्रों को पीकर 
निर्मेल ने कह्दा--“रत्न के अलंकार पहनाऊँगी सखी, ठुम उदयपुरेश्वरी होने 
जा रही हो |” चंचल ने कहा--“पहनाओ-पहनाओ निर्मल, में कुत्तित होकर 
क्यों मरूँ ! में राजा की लड़की हूँ, राजा की लड़की की तरह सज-घजकर 
मरूँगी। सौन्दर्य के समान और दौन-सा राजत्व है ! राज्य भी क्‍या बिना 
सीन्दर्य फे शोभा देता है ! यह पहनाश्रो ।” निर्मल ने श्रसंकार पहना दिये 
और उस फले हुए वक्त की कली फो देखकर रो पड़ी । उसने कुछ कहा नहीं 
तब चचलकुमारोी निम्न फे गले से लिपट कर रोई। 
. शउफे बाद चचलने कहा--/निर्मल, श्रव तुम्हें देख न सकेगी | विधाता 
ने क्ष्यो इतनी विद्म्मना की ! देखो, छोटा-सा केटोला पेड़ जहा जन्म लेता है 
उहों रएता है, मैं रूपनगर में क्‍यों न रहने पाई |”? 
निर्मल ने क्टा--/फिर मुकस्ते मिलोगो। ठुम चादे जहाँ रहो, मुझसे 


पिर मुलाकात होगी ही। मुके देखे दिता तुम मर न सकोगी और तुम्हें देखे 
शिना ने ने मरूणी [१ 


ने राजसिद्द 


चचल--“मैं तो दिल्‍ली की राह में मल्गी |? 

निर्मेल--“तिब दिल्‍ली की राह में ही मुक्ते भी देश पाओगी |" 

चंचल--“यह वैसी बात निर्मल | तुम वहां केसे पहेनोगी !" 

निर्मल कुछ न बोली, चचल के गले से लिपट कर रोने लगी | 

चंचलकुमारी सज-घजरकर महादेव के मन्दिर में ग। | उमने भकछि भा 
से अपने नित्य के बत के अनुसार शिय दी पूजा को | पूछा नै बाद उनने 
कह्दा--/देवाधिदेव महादेव ! मैं मरने जा रही हूँ; डिन्सु पूलुगी हू कि बालिका 
के मरने में तुम्हें इतनी तुष्टि क्यों है प्रभो | क्‍या मेरे जीने से दम्हारी राशि ने 
चलती ! श्रगर तुम्हारे मन में यही था, तब तुमने राजा ही लड़डी सना हर 
मुझे ससार में क्यों भेजा !”? 

महादेव की वन्‍्दना कर चचलऊमारी माता के चरगों में प्रणाम करने गई ) 
माता को प्रणाम कर चचल बहुत रोई | इसके बाद एक-एक सियां गे खबब 
ने विदाई ली | सब ने रो-रोकर बहुत तुएगम मचा दिया । चाल ने सी 
को जेवर, किसी को खिलौना श्रोर किसी का धन रो पुरकुय विया। हिए भ 
कहा--“रोश्रो नहीं, में फिर श्राउऊँगी /? किसी से कह्ा--सायो गत्त दे” ते 

नहीं रि में प्रथ्वीश्वरी दोने था रही हूं [” किसी से कहा--/7 गा नहाँ, हार 

रोने से दुःख दूर द्वोता दो मे गे-रोकर रूपनगर के पढ़ाड़ को सा सती ।!! 

सबसे विदाई लेकर चचलऊुमारी डाले पर सार हो | एक हार से गा 
डोले के श्रागे हुए, एक इजार पीछे। सदी का बता दुसा रत्तास जड़ा 
डोला विचित्र सुनहते वम्त्रों से दंक गया । श्राता, हॉडा वि/ नायदार शाती 
आवाब से दर्शकों को श्रानत्दित झरने लग | अचव स्मारी फवत म # ।7 
हुई) डिले से शंख की ध्यनि हूए। पुत श्र मावाश्रोि, पावर है 
सेनावति ने चलने मी श्रात्ा दी, तय एशाएहरादीट'म्एर सती | क या 
बी तरद बढ बुढ़टवार शेगी प्रवादिि हूँ, लगाये जाए अरना हा 
गें के हथियार ७ने २ २८। 


क मीठा बे कि०् च्ा के 
घोडे आगे बटे--सवार ेु 

सवेरेकी दवा त था उ व टी रूट, काड २ ग ट आत के 
के पीछे वो हवारों ढी झतर थी, दतमे पल हि # ता कि दि है 


राजसिदद ढक 


“शरम मरम से प्यारी, 

सुमरे वशीघारी | 
भझरते लोचन से वारी, 

न समके गोप कुमारी ॥ 
वहाँ बैठे कृष्ण मुरारी, 

निरखते राह तुम्हारो। 


राजकुमार के कान में गाने की यह श्रावाज पहुँची । उसने मन में ही 
कहा--“हाय, काश सवार का गाना सच होता १? उस समय राजकुमारी 
राजतिंह की चिन्ता में थी। वह नहीं जानती थी कि उंगलीकट्ठा माणिकलाल 
उनके पीछे यह गाना गा रहा है। माणिकलाल ने कोशिश कर पालकी के 
पीछे स्थान लिया था | 

इघर निर्मलकुमारी ने बड़ा तृफान खड़ा किया । चश्चल तो रत्नजटित 
पालकी में सवार हो चली गई--आगे-पीछे दो हजार सवार खुदा की महिमा 
की अआ्रावाज लगाते रूपनगर के पहाड़ों को ध्वनित करते हुए चले | फिन्तु 
निर्मल की रुलाई बन्द नहीं हुई । सैकड़ों पुरजन में चश्वल के श्रभाव से निर्मल 
गकेली हो गई । निर्मल ऊँचे बुर्ज पर चढ़कर देखने लगी--वह देखने लगी 
कि फोस भर पेले अ्रजगर साँप के समान घुड़सवारों की श्रेणी पहाड़ी राह में 
खिसकती, कभी ऊँचे पभी नीचे उतरती था रही है--सबेरे फे छू की किरणों 
में उनके ऊपर उठे भालों के फल चमक रहे हैं। कुछ देर तक निर्मल देखती 
रही । उसको श्राँखें जलने लगीं। तब निर्मल श्राँख मूँद छुत से नीचे उतरी | 
निर्मल कुछ सोचकर छत से नीचे उतरी । उतर कर उसने पहले सब जेवर 
उतार कष्टी छिपाकर रख दिये, जिन्हें कोई देख न सका | जमा किए उपयों में 
से कुछ रुपये निर्मल ने चुयचार ले लिए.। फेवल वही लेकर निर्मल राजपुरी 
से बाएर निवली | इसके बाद तेजी के साथ, जिघर सवार सेना गई थी, उठी 
और प्रफेली दल पड़ी। 


ब्न्न््न्नर 0 रच 


दूसरा परिच्चेद 


रण-पंडित मुबारक 

बड़े श्रजगर सांप की तरह घूमती-फिरती वह सयार-सेना पढ़ा राह से 
चली | जिस दर्र की राह से पहाड़ पर चढकर मागिकताल राजमिंड से 
मुलाकात कर शआ्आाया था, यह सवारों की कतार, बिल से घुसते हुए महांगर्ष की 
त्तरह्द उसी दर्र में घुसी | घोड़ों की श्रसख्य टापों मे पहाड़ प्रतिध्यनित होने लगे 
यहाँ तक कि उस स्थिर सन्‍्माटे के जड़ज्ी देश में सवारों के ग्रश्यों की पावाज 
इक्ट्री हो रोमहरषेण प्रतिध्वनि की उत्मत्ति का कारगा बनने लगी | वीन बोच में 
घोड़ों की दिनद्दिनाइहट श्रीर सेनिश्रों क्री श्रावाज थी। पर्चा के तन में ज्रो 
लतागुल्म थे, पेरों की चोट से उनके पत्ता कॉपने बगे। छोटे जद वी पु, 
पत्ती, कीड़े जो उस वनप्रदेश में निर्भय रहते थे, वह गय तेजी से भागने लगे । 
इस प्रकार घोड़ों की सारी कगार उस दरें म॑ घुम पड़ी | तग एकापक भगाके फे 
साय एक विक्ट श्रावाज हुई । जहाँ श्रावात्र हुई, वहाँ के सवार क्ञण मर के 
लिए स्तम्मित द्वोकर खड़े हो गए। देता कि पर्यत के शितर से एक बहुत 
बडा पत्थर लुटककर सेना के बीच गिरा गिएकी चोट के एक सार मर गंगा 
श्रीर एक घायल द्वो गया । 


राजसिह प&्‌ 


उपद्रव हो रहा था। कहार अपना प्राण बचाने में व्यस्त थे | घोड़े पीछे हटकर 
ऊरर चढे पडते थे | पाठकों को याद होगा कि इस पहाड़ी राह में वाई' 'प्रोर 
से एक बहत ही सेंकरी गली है। उसमें एक बार में एक हो सवार प्रवेश कर 
सकता है | जिस समय उसके पास सेना के बीच की पालकी पहुँची, उठी समय 
यह काएड श्रारम्म हुआ था। ऐसा दी राजसिह ने बन्दोवस्त किया था। 
मुशिक्षित माणिकलाल ने कहारों को यही राह बताई । माणिकलाल की बात 
सुनते ही ब्दारों ने अपनी और राजकुमारी की प्राणरक्षा के लिए पालकी को 
लेकर उसी राह में प्रवेश किया । 
साथ ही साथ माणिक्लाल भी घोडा बढ़ाकर उसी राह चला। पास के 
अनिकों ने देखा, जान बचाने की एक यही राह है; तब और एक सवार 
माशणिब्लाल के पीछे-पीछे उस राह में घुसने चला | इसी समय ऊपर से एक 
बड़ा शिलाखएड गडगडाता श्लौर उस पहाड़ी प्रदेश को केंपाता हुआ उसी राह 
में श्राकर गिरा श्रौर रास्ता बन्द हो गया। उसकी चोट से दुसरा सवार पिस 
ठठा | गली का मुद्दाना बिलकुल दन्द हो गया | फिर कोई उस राह में घुसने 
न पाया। श्रकेला माणिकलाल पालकी फे साथ अपनी इच्छित राह पर चला | 
सेनापति हसनश्रली खाँ मनसबदार उस समय सेना में सबसे पीछे थे वे 
प्रवेश-पथ के मुहाने पर स्वयं खडे हो सेंकरी राह में सेना के घुसने का प्रबन्ध 
कर रहे ये | बाद को सेना के प्रविष्ट होने पर स्वय घीरे-धीरे सबसे पीछे श्रा 
रहे पे । उन्होंने देखा कि एकाएक सैन्यभेणि बड़ा शोर मचाती पीछे हट रही 
है । ब्यरण पूछने पर कोई अच्छी तरह समझता कर कुछ कह न सका | तब वे 
शिपाहियों को घिफारते हुए लौटने लगे और स्वयं श्रागे वढकर देखने चल्ले 
'क माश्ला क्या है । 
किन्तु तव तक सेना रही नहीं। पहले हो कहा गया है कि उस पहाड के 
दाएनि वा पहाड़ बहुत ही ऊँचा और दुर्गम है--उसकी चोटी प्राय* राह के 
उपर ऋल पर राह में श्रन्धेरा किए हुई हें | राजपूत लोग अपने रहने की जगह 
5 प्रनुधन्दान कर राह निवाल पचास आादमियों से अ्रधिक ऊपर चढ़े अदृश्य 
रुप से दर्श ही छिप पे | एक-एक ने दूसरे से चालीस-पचास हाथ दूर के स्थान 


६० राजसिह 
पर अ्रधिकार अहरणकर सारी रात पत्यर के दोठ़े इड़टे कर चने पे सात) 
एक ढेर लगा रखा था। इस सम्रय क्षण-क्षर में पास घारसो पता ३)" 
नीचे सवारों पर बरसा रहे थे | एक एक्यार की चोट से पचास पयान सता 
घायल हो मारे जा रहे थे। यह दिखाई नहीं देवा हि फ्रोव सार रहा है । 
देख सकने पर भी दुर्गम पहाड़ के ऊरर के शुपरों पर किसी लड़ 3 गा 
सम्भव नहीं थी--श्सलिए मुगल लोग विया भागने फे ओर 5! येहा कर नए 
रहे थे । हजारों सवार पालकी के बीच में मरने ओर पाप व होने के बे 
भागते हुए उस राह से निकऊन्न प्राण रक्षा कर रहे ये | 

पचास राजपूत दादिने पदाड़ के ऊपर से शिह्ञाएप हर रो थे, जाते $ 
पचास स्वयं राजठिंह के साथ ताई' श्रोर के कप्र छत परठ पर दि ते थे 
यह लोग ग्यभी तक कुछ करते नहा थे ह्िसु प्व उनके कोयको साधप उवश्पित 
हुआ | जहाँ शिलाबूष्टि के कारण भयानक विवत्ति को सामता सो यहाँ करके 
खड़ा था| उसने पहल सिपाहियों को सुशुद्ला के साथ पाठ दाद से वाह! 
निकालते का यत् किया, हिन्य गये उसने देखा कि सहुये मल से रा कुमार 
की पालकी चली गई, फेयर एक हो सवार उसके साथ गया झ्रीर उसी सह 


राजसिह ६१ 


त्याग किया | ऊपर से दौड़कर वह लोग घोड़े उप्रेत मुगल सवारों पर टूट पड़े ॥ 
यो नीचे थे, वे तो दवकर हो मर गये | सिर्फ़ पाँच-सात आदमी बचे | मुबारक 
उन लोगों को लेकर लौट पड़ा | राबपूतों ने उनका पीछा नहीं किया | 


>ले फेर यह लोग पहाड पर चढ़ाने लगे। एक छोटी तोप श्रौर थी उसे 


मृगलों ने खांचइर सोक्षड बाँध हाथी को लगाकर, जो पत्थर के ढोंक़े से महान 
पन्द किया गया था उठी पर चढ़ा दिया। 


३७9 सा १७०००, 


तीसरा परिच्छेद 


जयशीला चशलकुमारी 
तद “दीन-द्यैन! के नारे जगाते पॉच-सी सवार 


7 | ऊएर पहुंचते उन ज्यादा देर नहीं ज्ञगी | जिन्तु उन लोगों ने पहाड़ 
र झट कर देखा कि बहा कोई नहीं है | गलजियारे में घुसकर वे लोग पराभव 


ढ थोर ढोई नहीं, राजपूत डाकू हैं। मुारक ने विचार दक्वियाः 
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कि उस गलियारे के दूसरे मुहाने को घेर उन सबको मार राजे | इसनयनों 
दूसरी तरफ तोप लगाकर बैठे थे, इसलिए मव्ारक् गलियारे फे किनारे स्नारे 
अपनी फोज लेकर चले | घीरे-घीरे रास्ता चौड़ा मिलता गया। तय मुतरक 
ने पदाड़ के किनारे श्राकर देखा हि चालीस ग्रादमी के पन्‍्दाग राजपूत 
पालकी के साथ खून से लथप्थ उसी शोर बड़ रहे 7। मुगरझ समझ गण 
कि ये लोग श्रवश्य ही निऊलने की राह जानते होंगे। उम्र लोगों पर निगाह 
रखते हुए घीरे-घीरे वह उस गलियारे के पास पहुँना। जिध्त राष्तो से राजपूत 
पहाड़ से उतरे थे | बैमे दी एक राह 'पीर दिराई दी। पहले राजपूत लोग 
ऊपर थे, बाद को नीचे उत्तरे, इसके बहुतेरे निशानाय दिगाई दे ऐ व । 
मुबारक राजपूतों पर हृष्ट रस घीरे-धीरे चलने लगा। कुछ देर वाद उसे 
दिखाई दिया कि पढ्ाड़ दालू होता जाता है। सामने ही निकलने की राह 
है | मुबारक ने धोड़ों को तेजी से चढाकर नीचे उतर गलियारे के गैँः को 
बन्द कर दिया। राजपूत लोग गलियारे के घुप्राव रो जा रहे थे, हगावप 
वे लोग पहले गलियारे के मुहाने पर फॉँच न सके | मुगलों ने पहले ही ग॒ठाने 
पर पहुँच कर तोप लगा दी श्रीर श्रानेवाले राजपूर्तों का उपद्ास करने फे 
लिए बन्न्‍रनाद सर में “दीन-दीन” का नारा लगाया । आयात कै साथ कार 

प्ठाहों से भी प्रतिव्वनि हुई | यद्ट सुनकर उसके जाय में हसनगली ने भी 
तोप की श्रावाज् की | पहा ट-पढाड़ से प्रतित्यति हने मे विकेट ' वि हो उडी । 
राजपूत लोग डरे--उनऊे पास तोप नहीं सी | 
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हुए हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसलिए हम लोगों के बचने का भरोसा 
नहीं है। नहीं है वो ह्समें दर्ज क्या है! राजपूत होकर मरने से कोन कायरता 
दिखाता है । सभी मरेंगे; एक भी न बचेगे, किन्तु मारकर मरेगे | जो मरने से 
पहले दो मुग्लों को मारकर न मरे वह राजपूत नहीं। राजपूतों, सुनो | इं् 
राह घोडे दौड नहीं सकते, इसलिए सब घोड़े छोड़ दो । श्राश्रो, इम लोग' 
तलवार लेकर तोपों पर टूट पडे | तोप तो हमारे दखल में श्रा जायगी, फिर 
देखा घायगा कि हम्म लोग कितने मुगलों को मार पाते हैं |” 
तब राबपूत लोग घोड़े से उतर तलवार निकाल “महाराणा को जय ?? 
कहकर खड़े हो गये | उनके दृढ़ प्रतिश चेहरे को देखकर राजतिंह समझ गये 
दि चाहे प्राणरक्षा न हो, किन्तु एक भी राजपूत हटनेवाला नहीं। प्रसन्नवित्त 
से राणा ने आज्ञा दो--“दो-दो आदमियों की लाइन बना लो |” घोड़े की 
पौद पर खब श्रकेले बढ़ रहे थे--पैदल दो-दो राजपूत हो गये। राणा सबके 
श्रागे चले | आज मृत्यु को सामने देख वह बहुत प्रसन्न थे । 
इस समय एड्ाएक पहाड़ी गलियारे को कम्पित कर पदव॑त में प्रतिध्वनि 
करती हुई राजपूत सेना ने नारा लगाया--“माता की जय | काली माई 
की जय (7 
चहुत ही इृ्षेसूचक घोर नारे की आवाज सुन राजसिंह ने पीछे पलट कर 
देखा कि मामला क्या है! उन्होंने देखा कि दोनों किनारे राजपूत सेना 
कतार बाँघे हें--वीच में विशाललोचना स्मितवदना कोई देवी आग रही है। 
दो सकता है कि किसी देवी ने मनुष्य मूर्ति धारण फी हो या किसी मानवी 
को विधाता ने देवीमूति गढ़ा हो--राजपूत लोग समझे कि चित्तौराधिष्ात्री 
राज्पूतकुल्तरक्षिणी भगवती इस संकट से राजपूतों की रक्षा करने को स्वये रण 
में भ्रदती्ण हुई है | इसलिये वे जयध्वनि कर रहे थे । 
राजिंह ने देखा कि है तो यह मानवी किन्तु सामान्य मानवी नहीं। 
उन्होंने च्रादाज दी--"देखो तो डोला कहाँ है १? 
एक ने पीछे से कद्य--“डोला इघर है |” 


राणा ने कद्द--"देखो डोला खाली है या नहीं ।” 


द््थ जाय 


सैनिक ने 

संनिक ने कहा--डोला खाली है। ऊमारी मदाराग हे सामने है ।" 

तब चचलऊुमारी ने राजतिंद को प्रणाम स्थि। राजा ने पूप-- 
राजकुमारी आए यहां कैसे ।? 

चंचल ने कहा--“महाराज | झरापो प्रणाम करने ग्राई है। प्रताग 
कर चुकी, श्रव एक मित्रा चाहती हूँ। मैं पायाल ँ--लिपों की ओमा शो 
'लजा है, वह मुझमें नहीं है; क्षमा कीजिएगा। मैं जो भित्ञा चाहगी ह, उसे 
निराश न कीजिएगा ।”? 

चचलकुमारी ने मुस्फूराप्ड छोटकर हाथ जोड़ कातर रपर से यह यात 
कही | राजतिंद ने कह्या--“याप दी फे लिए इतनी दूर प्राया ह। इसने 
शैसा कुछ नहीं, णो आपको न दिया जा सके, झानगर को राजन्‍न्पा कया 
चाइती है !? 

चचलउुमारी ने फिर हाथ जोडकर कदा-- रंगे चयवर्साधि यानि 
ने की वजद्ध प्रापको थ्राने के लिये लिया या; ढिखे में चने सन को चाप 
दी पदचान न सकी | इस समय मे मुगल गप्नाट के ऐश्यग को लाते मु ।हू। 
डी मग्ध हो गई हैं । श्राप श्राज्ञा द॑ में दिएली जाना चाहता ६ ।? 
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स होगा। श्ाज राजपूत नहों बर्चेगे--श्राज राजपूतों को मरना ऐोगा। नहीं 
तो श्राज राजपूत के नाम बहुत बढ़ा कलंक होगा | जब तक इमलोग न मरे, 
तब तक फपने को कैद समझे हमलोगों के मरने पर आपको जहाँ इच्छा हो जा 
सकती हैं । 

चश्चलकुमारी हँसी--उसने बहुत ही प्रेम-प्रफुल्ल, भक्ति से मेरे, साक्षात्‌ 
महादेव के लिए हो प्रनिवार्य एक कटाक्ष वाग राजसिह्द पर चलाया वह मन 
ही मन कहने लगी--“वीस्वृूणार्माण | मै श्राज से पुम्हारी हुईं। श्रगर 
जुम्दारी दासी न रह सकी तो चश्वल कभी जीती न रहेगी । तब प्रकट झुप में 
कद्य--“हाँ महाराज, दिल्‍्लीश्वर ने जिसको महारानी बनाने को इच्छा की है, 
चह किसी की बन्दिनी नहीं हो उफ्ती । यह देखिये, में मुगल सेना के सामने 
जा रही हूं, किसमें सामथ्य है, जो मुझे रोके |? 

यह कद चश्चलकुमारी--जीती जागती देषीमूर्ति-राजसिंह की वगल्ल से 
गली के मुद्दाने की प्रोर चली । किठकी मजाल जो उसे छू भी सके | इसीलिए 
कोई उनकी राहन रोक सका। दँसती हिलती-डोलती वह स्वयमुक्तामयी 
प्रतिमा गली के सद्दाने में चली गई । 

अकेली चंचलकुमारी उस घलती हुई आ्राग के समान ऋ द और सशस्त्र 
पांच सो मुगल-उवारों के सामने जा खडी हुई। वहाँ वही राष्ता रोके हुई तोप 
लगी थी--मरुष्प छा बनाया चचद्र आ्राग उगलने के लिए मुँह फेलाये तैयार 
या--डणके सामने रत्नों में मडित लोकातीत सुन्दरी खड़ी हुई देखकर 


विस्मित दो मुगल-सेन्‍्य ने ख्याल किया, मानों पर्वत निवासिनी परी आकर 
खरी हो गई | 


मनुष्य वी बोली में बोलकर चचलकुमारी ने उनके उस भ्र 
दिया | उन्होंने कह्ा--"हस सेना का सेनापति कौन है |? 

उप रदारक गलियारे के मुद्दाने पर राजपूतों की प्रतीक्य कर रहा था| 
3 उस वेता-- यह सब मुझ खाकसार के श्रघौन है | आप दीन हैं [! 


चचलइु मारे ने कह्दा--“मैं मामूली औरत हूँ। आपसे कुछ मिच्ता चाहती 
६--भगर एकान्त में छुनें, तो कह सकती हूँ | 


पृको दूर 
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मुबारक ने कहा--“तत्र गलियारेसे आगे श्रावे [2 नचलकुमारी गलियारे 
से श्रागे बढ़ी--मुत्ारक उनके पीछे चले | 

जहा को आवाज कोई सुन न कके, ऐसे स्थान में पहुँन फर सचनगुमाते 
ने कहना शुरू किया--०पमैं रूपनगर की राजहइन्या है। बादशाह ने भरे 
विवाह करने की इच्छा से यह उ्ेना मुझे लाने को भेजी है! इस जाए पर 
आपको विश्वास है !?” 

मुबारक--श्रापको देखकर ही यह एतवार हो गया | 

चंचल--मैं मुनल से विवाह नहीं करना चाहती--धर्म से पतित धोना 
पड़ेया । डिन्तु मेरे पिता कमबोर हैं; उन्होंने गुके व्यापलोगों के हयाहो कर 
दिया है। उनका कोई भरोसा न होने पर मैंने राजधिंद फे पास दूध भेता शा । 
मेरे भाग्य से वह केवल पचास सिपाहियों को ल्लेकर ञागे है| उनके बल ४ 
को तो श्रापने देख लिया £? मुय्रारक ने चॉकिकर पूछा--"यह कया, प्यास 
सिपाहियों ने इतने मुगलों को मार डाला !” 

च्चल--कोई विचित्र बात नहीं। सुना है कि हल्दीमारदी में भी उच् 
ऐशा दी हुथ्या था। किन्तु चाऐ जो हो, राजतिंह इस साय "भाप लागो १ 
सामने परासत हैं। उनको पराम्त देखकर दी री सामने गाकर विरतार है! 
रही हैं । मुके दिल्‍ली ले चले--श्रव युद्ध की नरूरत नदीं। 

मुबारक ने कद्टा--/ में समझा गया, श्रप्े सूरा को त्याग कर भाप गा । 
पूर्तों की रक्षा करना चाइती ईं | क्या उन लोगो की भी यही है छी है 

चंचज-यह भी क्‍नी दो सकता ऐ | मूक शाप ले चर्लध, ताोतो , 
युद्ध से विरत न होंगे। मेरा श्रवृराव ४ हि श्राव गैर साथ तक गाय हो $' 
उन लोगों के प्राण की रक्षा करे | 

सुवारक-यद कर सस्ता /4, लोन 
होगा | में हन दवरो ठंद कल ता | 


खचलू-थ्राप रेप अर सड़ते 8 वि सी 
ईडिडल | नई धर मरते का जार हई 


|] 


डा्ध्राधं श[4 दतड 7+ 


| बरु हम्१] दस ॥॥ 


की छान मार सुने हैं, थिन्ट व 
श्रीर मरगे | 


राजसिंदह ६७ 


| न्‍्क पक द्ल्ली 
मुवारण--छमे! ईसबा विश्वास है। तब णह ठोक है कि श्राप दिल 
चलेंगी ! के हर 
चडल-हस समय श्राप लोगों के साथ चलने को तेयार है । किर 
दिल्ली तक पहुँचने में सन्देह हे | 
मुबारए--यह क्‍यों । 


चसल--ध्राप लोग युद्ध दरफे मरना जानते है, इम लिया क्‍या मरना 
नहीं शावती [ 


सुपारए--ए मलोगों दे शत्रु है. इतलए, मरते हैं। संसार में आपका 
दीन शब्रु है | 


2००ककंक-- ८ 


चमख्चल--मर स्वये । 
मुबा रब--एमारे शबुश्रों के पर तो अनेक प्रकार के शस्त्र हैं; प्रापके ६ 
च्ल्‌ हर। 

मुदारत--कर््ठा है ! 

कदर मुदारक ने चचलकुमारी के मेँह जी श्लोर देखा । शायद श्रोर 
बोई ऐोता, तो मन ही मन क्ता कि खिवा श्राँखों के श्र भी कहीं जहर है | 
विन्ठ मुदारद ऐसी छोटी प्रकृति के शादमी नही ये | वह राजसिंह जैसे यथार्थ 
वीर पुरुष ये | उन्होंने कहम--“माता श्रात्मणात कणें दरेगी।! अगर श्राप 
छाना न चाहे तो हमलोगों की क्या मणाल जो ध्रापको ले चलें! स्वयं दिलली- 
श्वर भी उपस्थित होते तो श्रापके ऊपर बल-प्रयोग दर न उकते । हमलोग तो 
नाचीज हूं । 'टाप निश्चिन्त रहें, दिन्तु इन राजपूतों ने वादशाही सेना पर 
छाप्रमर विया है; में मुगल-सनापति वेसे इन्हें क्षघ्रा कर सकता हैं [?? 

उचल--क्षपा परपे दी लररत्त नहीं; चुड दरिये 


एरा रस्मप रा पूर्तों दो रूवर राजसित भी वहाँ गज उपरिधित हुए । तव्‌ 


प्ल्ल्र शारो बरतने हगी-“बुद्द रॉच्यि; राषणपूतों बी लडडदियों भी मरना 
एन ॥ ४ 

रृगद " नापति से लण्शरीना चचल या दए रसे ई, यए सुनने के लिए. 
ए८ ए ५ राशन चच्छ 


लमें प्रार्र खड़े हो गये | तव चंचल ने उन 
षट 


ध्प राजसिह 


श्रागे हाथ पसार हँसकर केहा--“महाराजापिराण, पायही कपर से नो त बनाए 
लटक रही है उसे राज-प्रसाद स्वरूप इस दासी को दोजि [०९ 
रानसिह ने हँतछर कहा--में समझ गया हि तुम सभ्ो मैरती हो ।"' 
यह कह राजपछिंह ने कमर से तलव/र निकाह लनतउुमाती कै शांत थे 
दे दिया | 
यह देखऊरर मुगल मुस्कराया। उसने चललए॒मारी की यात का ऐोई 
जवाब नहीं दिया। केवल उसने राणशिए फे मंद की चोर रेशा गए कहा -- 
#उदयपुर के वीर स्वियों फे बाहु बल से कब से रछ्चित हुए! (? 
राजसिह की लमकती हुई प्राँगों से षपाग की सिनगारी चिकगी। उद्ाने 
हा--“जब से मुगल-पादशाहों ने 'प्रगज्लागों पर 'ऐ्पाचार शाश्म किक 
तय से राजपूत-कन्याग्रों की वाहुओं में बच श्रा गया है ।! 
तब राजएिंए ने दिंद्र की तरए गर्दन टेढी कर राजन सगे ही जोर फिर 
कद्दा--/राजपूत लोग जुयानी वारण॒द्ध म॑ चालाक नहीं दोते है शॉप 3 
साथ गाःम्युद्ध करने का हर्म समय भो नहीं, साहक सांग गयाने की तारात 
नहीं-- चींटियों ढी तरह इन मगर को मार दालों ? 


छ्ृ 
है, 
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चुदल--महाराज, आपको मरने से कौन मता फर रहा है ! में तो केवल 
पहले मरना चाहतो हूँ । जो श्रन्थ का मूल है, उसे पहले मरने का अ्रधिकार है| 

चठ्चल इटी नहीं | सुगलों त्ते बन्दुक उछ्णई भी, किन्तु रख दी | सुबारफ 
चचलकमारी का काम देख सुग्व हो गये । तब दोनों सेवा के सामने मुबारक 
मे शावाज दौ--“मुगल बादशाह स्तियों के श्लागे युद्ध नहीं करते । इसलिये 
कहता हूँ कि एम लोग इस सुन्दरी के आगे पराभव स्वीकार कर युद्ध से बाज 
पाते हैं| एजा राजतिंद के सामने युद्ध में जयय्राजय की मीमांगा, आशा है 
कि दूसरे क्षेत्र में होगी | में राज से अनुरोध फिये जाता हूँ कि इस बार वे 
स्त्रियों को लेकर न आये ।? 

चश्चलकुमारी मुबारक फे लिये चिन्तित हुई | मुवारक्क उस समय उसके 
सामने ही घोड़े पर चढ़ रहे ये । चेंचलकुमारो ने उतसे कह्टा--/साहब मुझे 
क्यो छोडे दाते रे | छक्के ले जाने के लिये आप लोगों को दिल्लीश्वर ने भेजा 
है। अ्रगर मुझे लेकर न चलेंगे, तो वादशाह क्या कहेंगे !? 

मुबारक ने कह्दा--“वादशाह से मी बड़े और एक हैं; में इसका जवाद 
उनके सामने देगा |! 

चंचल--“बह तो परलोक में, किन्तु इस लोक में १” 

मुदारक--मुबारकश्लली दस लोक में किसी से नहीं डरता । ईश्वर आप 
गे कुणछ से रखें--में दिदा होता हूँ। 

शह बह सवारक घोड़े पर सवार हो गये | वे सेना को लौटने की आशा 


( रे ये। हुसो समय पीछे से एकाएक एक हजार वलूकों की झ्रावाज सुनाई 
तै। एड़पार में सौ मुगल योद्ा धराशायी हो गये | मवारक ने देखा, भया- 
बरविषत्तिएँ | हे 


दो धृ 
। ए्रिच्छेद 
हरण ओर अवहरण में दत्त माशिकलाल 


मायिबलाल पहदाडी राह मे निकलते हो घोटा दौडा कर एक दप्त रूपनगर 
उरस्श्ति हुआ था। रूपनयर के राह के कुछ सिपाही ये, वे सव तन 


मर्कु 


कक 


ध्प राजसिह 


श्रागे हाथ पतार हँसकर कहा-- “महाराजाधिराण, श्रापक्री कमर से जो तलवार 
लटक रही है उसे राज-प्रखाद स्वरूप इस दासी को दीजिये [# 

रानरिह ने हँतकर कहा--“मैं समझ गया कि तुम सच्ची सैरवी हो |? 

यह कद राजपिंद ने कमर से तलवार निकाल चंचलकुमारी के हाय में 
दे दिया | 

यद देखकर मुगल मुस्कराया | उसने चं॑चलकुमारी की बात का कोई 
जवाब नहीं दिया। केवल उसने रालसिह के मुँह की श्रोर देखकर कहा-- 
“उदयपुर के वीर स्त्रियों के वाहु बल से कब से रक्धित हुए, !”? 

राजसिंह की चमकती हुई श्रांखों से श्राग की चिनगारी निकली | उन्होंने 
कहा--“जब से मुगल-बादशाहों ने श्रवलाश्रों पर श्रत्याचार श्रारम्म किया 
है, तब से राजपूत-क्न्याश्रों की वाहुश्रों में बल श्रा गया है |” 

तब राजसिंह ने घिंह की तरद्ट गदंन टेढ़ी कर स्वजन वर्ग की ओर फिरकर 
फहा--“राजपूत लोग जुबानी वास्युद्ध में चालाक नहीं होते छोटे सेनिंकों के 
साथ वाय्युद्ध करने का हमें समय भी नहीं; नाहक समय गँवाने की जरूरत 
नहीं--चींटियों की तरह इन मुगलों फो मार डालो |” 

झब तक बरसनेवाले बादल की तरह दोनों प्ेनाएँ शान्त थीं--बिना प्रभु 
की श्राज्ञा के कोई युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। इस समय राणा की श्रात्ञा 
पाकर “माता जी की बय |” शब्द के साथ राजपूत लोग बल-प्रवाह की तरद्द 
मुगल-सेना पर टूट पड़े । इधर मुबारक की श्राज्ञा पा मुगल लोग “श्रल्लाहो- 
श्रकबर ।” शब्द से उन्हें रोकने को तैयार हुए; किन्त एकाए5 दोनों सेनाए. 
खुप हो खड़ी रह गयीं। उस रख्त्ेत्र में दोनों सेनाश्रों के बीच तलवार 
तानकर स्थिरमूति चंचलकुमारी खड़ी हो गई--हृटती ही नहीं। 

चंचलकुमारी ऊँचे स्वर से कहने लगी--/जब तक एक पक्ष न हटे तब 
तक मैं यहाँ से न हट्ँगी | पहले मुझे बिना मारे कोई श्रस्त्र न चला सकेगा ।? 

राजतिंद ने नाराज होकर कहां--“यह तुम्हारा कच व्य नहीं है। ठम 
अपने हाथ से राजपूत कुल पर कलंक क्‍यों लगा रही हो ! लोग कहेंगे कि 
आ्राण स्त्री कौ सहायता से राजसिंद ने प्राण-रच्दा की |”? 


हर 
| 
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खदल--मदहारात, आपको मरने से कौन मता कर रहा है ! मैं तो केवल 
पहले मरना चाएती हूँ । जो श्रनर्थ दा मूल है, उसे पहले मरने का श्रधिकार है। 

चचप्चल एंटी नहीं | मुयलों ने बन्दुक उठाई थी, किन्तु रख दी। मुबारफ 
चचलऊुमारी का काम देख रुग्घ हो गये । तथ दोनों सेना के उामने मुबारक 
मे स्ावाज दी--“मुगल बादशाह स्त्रियों के श्रागे युद्ध नहीं करते | इसलिये 
कहता हूँ कि एम लोग हस सुन्दरी के आगे पराभव स्वीकार कर युद्ध से वाज 
प्राते £। राजा राजविंह के सामने युद्ध में जय-पराजय की मीमांगा, आशा है 
छि दूसरे छ्ेत्र में होगो । मैं राजा से श्रनुरोध किये जाता हूँकि इस बार वे 
स्त्रियों फो लेकर न श्लाये ।? 

चश्॒लकुमारी मुबारक फे लिये चिन्तित हुई | मुबारक उस सम्रय उसके 
सामने ही घोड़े पर चढ़ रहे ये | चंचलकुमारो ने उतसे कद[--“साहब मुझे 
यये छोडे जाते है | छक्के ले जाने के लिये श्राप लोगों को दिल्‍्लीश्वर ने भेजा 
है। अ्रगर मुझे लेकर न चलेंगे, तो बादशाह क्‍या कहँगे #”? 

मुवारक ने कहा--“वादशाह से भी वड़े और एक हैं; में इसका जवाब 
उनके सामने देगा |”? 

पंचत--०चह तो परलोक़ भें, किन्तु इस लोक में १? 

मुरारक-मुवारकश्रली इस लोक में किसी से नहीं डरता | ईश्वर श्राप 
दो कुणद से रखें--में विदा होता हूँ । 

रह शुए सदारक घोड़े पर सवार हो गये [ वे सेना को लौटने की श्राज्ञा 
दे रहे पे। एसी समय पीछे से एकाएक एफ हजार वन्दुकों की शरवाज सुनाई 
दी। एडयार में ली मुगल योद्धा धराशायी हो चये। मुवारक ने देखा, भया- 


नंद विषत्ति ऐ | 
दो थ्‌ प्र्डि 
। एरिच्डेद 
हरण ओर अवहरण सें दत्त माणिकलाल 


मारिदलाल पद्ाडी राह ने निकलते हो घोड़ा दौडा कर एक दम रूपनगर 
रशए उपध्चशित हुआ था। रूपनगर के राह्ञा के कुछ पिपाही ये, वे सब तन 
कि] ह। 


मर राजसिद्द 


खाहदार नौकर नहीं थे; वे लोग खेती करते ये; बुलाहट पड़ने पर दाल 
खाड़ा, लाटी-छोंटा लेकर श्रा पहुँचते थे; न सबके पास ए+-एक घोड़ा था। 
मुगल सेना के श्राने पर रूपनगर के राजा ने उन लोगों की बुलाहट की यी | 
प्राट रुप में उनकी बुल्लाहट का कारण मंगल सेना के सम्मान ओर देफ-रेस 
में उन्हें नियुक्त करना था | छिपा शराभिप्राय था कि श्रगर मुगल सेना एकाएक 
फोई उप्द्रव खड़ा परे, तो उससे बचाव | इलाइट पड़ते ही राजपूत लोग दाल 
खांच श्रीर घोड़ा लेकर गढ में उपस्थित हुए--राजा ने उन्‍हें प्रस्तरागार से 
'स्त्र देकर सुस॒लित दिया | उन लोगों ने तरह-तरद की खातिरदार में नियुक्त 
मुगल सेना के लाथ हैँली-दिल्लगी श्रीर रग-रस में छई दिन विताये। इसफ़े 
वाद उस दिन सवेरे मुगल मेना की छावनी भंग कर राजकुमारी को ले जाने 
पर रूपनगर के सेनिक्ों को भी घर लौटने की श्राज्ञा हुईं! तब उन लोगों ने 
अरत्र इकटठे किये श्र राबा के श्रस्त्रायार में ले छावे | राजा स्वयं उन 
लोगों को इकट्ठा कर स्मेह-सूचक वचन से विदाई दर रहे थे, इसी समय उ गली 
कटा माणिकलाल पश्तीने-पसीने हो घोड़े पर सवार हो वर्हाँ थ्रा पहुँचा । 

माणिकलाल का वही मुगल सेनिकों जैडा पदिनावा भा। एक मुगल 
सैनिक के घबराहट के साथ गढ़ में पहुँचने पर समी विस्मित हुए। राजा ने 
पूछा “क्या उमाचार है १? 

माणिकलाल ने श्रभिवादन कर कह्य--“महाराज, बहुत बखेडा मच गया 
है। पाँच इजार डाकुओ्नों ने श्राकर राजकुमारी झो घेर लिया है। जनाब 
इसनश्रली खाँ बहादुर ने मुके आपके पास भेजा है। दम णी जान से युद्ध कर 
रहे हैँ, किन्द बिना कुछ सेना थे उनकी रक्षा हो न सकेगी। शाप से उन्होंने 
सेना की सहायता चाही है [” 

राजा ने घबरा कर कहा--“हौमाग्य से मेरी सेना सबित है |? उन्होंने 
सैनिकों से कहा--/ठुम लोगों फे घोड़े तयार €, हथियार थाय में ४ तुप लोग 
सवार होकर भी युद्ध में जाओ, में रवय तुम लोगों तो कर चलता हूँ ।? 

माणिदलाल ने क--“अगर इस सेवक दा पपगाव क्षमा हो, दो मेरा 

--निवेद्न हैं कि एन लोगों को तेकर में शागे बठता है, मदागज फ्रर दुछ सेना 
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री 
संग्रह कर लेऋर “प्ये। राकू लोग गिनती में कोई पाँच हजार हैं। द्िता और 
कुछ सेना के मंडल जी सम्भावना नहीं |” 
स्पूलबुद्धि राग हयी पर राजी हो गये । एऊ हजार सेनिकों को लेकर 
माणिदश्याल ट्ागे दढा। राजा और पन्य रुगरह करने के लिए गढ़ में लोठे | 
माशिक्लाल स्थनणर टी सेना लेकर थुद्ध त्षेत्र के पोर चला । 
पाए में जाने-शते माणिकलाल दो एक छोटा-पमोटा लाभ हो गया। राह 
फे किनारे ए5 इच्ध दी छाया में एक स्त्री पड़ी हुई हे--ज्ञान पडता है कि वह 
बीमार है। घुश्नदारों की दौड़ देख वह उठ बैठी | उपने खड़े होने की चेश 
फी, भायद मागने णो इच्छा थी; फिन्तु ऐसा कर न सकी | उसमें वल्ल न देख 
माशणिदलाल घोड़े से उतर छर उसके पास पहुँचा । उसने ज्ञाकर देखा कि 


हि] 


ली बहुत ठुन्दर है। उसने पूछा--“तुप कौन हो | यहाँ इस प्रकार क्‍यों 
पड़ी दो ! 

स्त्री ने पृछा--“यह फौज दिउिकी है ३१ 

माणिदलाल--में राणा राजधिंह का आदमी हैँ | 

युस्ती--सें रपनगर की राजकुमारी की दासी हूँ। 

भाणिक--तथ या इस दाल्त में क्यों हो १ 

शप्तो--राजहुमारो दिल्‍ली छा रहो हू | मैंने साथ थाना चाहा, किन्तु 
दए (के जय से पाने दो राची नहीं हुई; मुके छोड़ आई', इसलिए में पैदल 
उनके ९८ या रची है। 

गशणिदलात--हुसी से राह दी थगावट के दारण पडी हद हो! 

विर्मलरुशारी ने ल्हा--वहुत चलौ--त्ब बता नहीं जाता ।? 


न 3५ बा फिर भी निर्मल वी चली नहीं; इसलिये 
माणिएर-दव प्रय क्या परोगी [ 
कक क्या, यों मरूगी। 
माशिद णूछि « मशेगी क्यों) राजकुमारी के पाठ क्यों नहों चलती १ 

निग्ल--प न घाऊँ | देखते नहों कि में चल नहीं सच्ती | | 


बट 
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माणिक--घोड़े पर क्‍यों नहीं चलती ! 

निर्मल ने हँसकर कह्य--“घोड़ा कहाँ है !? 

माणिक--धोड़ों की क्या कमी है ! 

निर्मेल--क्या में सवार हूँ ! 

माणिक--तो वन बाश्नो न ! 

निमल--णोई श्रार्पात्त नही । एक बाधा है कि मैं थोड़े पर चढ़ना नहीं 
जानती | ॥॒ 

माणिक--हससे क्‍या होता है | मेरे घोडे पर आ्राओ्रो । 

निर्मेल--ठम्हारा घोडा कल का है या मिट्टी छा । 

माणिक--मैं तुम्हें पकड़े रहेँगा। 

निमल निर्लेखता के साथ मजाक कर रही थी, श्रत्र उसने मुँह फेरा, 
तेवर बदले | फिर क्रोध के साथ कहा--“श्राप श्रपने काम से बायेँ, में श्रपने 
पेड़ के नीचे ही पडी रहूँगी | राजकुमारी से मिलने की मुक्ते छोई जरूरत नहीं ।” 

माणिकलाल ने देखा कि युवती बहुत सुन्दरी है इर्णालए वह 'प्रपना लोम 
संवरण न कर सका। उसने पहा--“क्यों जी आ्रापशा विवाह हो गया है !” 

दिल्‍लगीबाज निर्मल माणिकलाल का ढंग देख हँती | उ4ने कद्ा-/नहीं।”? 

माणिक--तुम क्सि जाति की हो | 

निर्मेल--में राजपूत दी लझ्क़ी हूँ । 

माणिक-- में भी राजपूत का लडका हूँ। मेरे भी स्त्री नरीं ६ै। मेरी एक 
छोटी लड़की है; उसके लिए एक माँ हूँढ रहा हूँ। ठ॒म माँ वनोगी, पुमूसे 
विवाह करोगी; तब मेरे साथ एक रुद्भ घोड़े पर चढने में कोई आपत्ति नहीं । 

निर्मल--कसम खाओ | 

माणिक--क््या शपथ करू | 

निर्मल--तलवार छू कर शपय लो कि मुझसे विवाह करोगे । 

माणिकलाल ने तलवार छू कर शपथ ली--“यदि श्राज्र के युद्ध में नीता 


रहेँ, तो ठमसे विवाह करूंगा ।? डे 
निर्मल ने कहा--“तब चलो, घोड़े पर सवार होऊ [?” 


राजसिंह १०३ 


तव माणिकलाल ने बड़ी प्रसन्नता से उसे घोड़े पर चढा, सावधानी क्षे 
पथ घोडे को प्रागे बढ़ाया | 

शायद यह कोर्टशिप पाठक को श्रच्छी न लगे। इसके लिये हम क्या करे ! 
गेम और प्रेमी छी तो वात ही नहीं हुई--वहुत दिन से चलती हुई प्रेम की 
कोर कहानी थी नहीं, न है प्राण, प्रणाधिक !” यह सब कुछ नहीं--घिक्‌ ! 


पाँचवाँ परिच्छेद 
फलभोगी राणा 


युदत्षेत्र के समीप फे एक एकात स्थान में निर्मेश को उतार और उसे 
दष्दी बेटी रहने का उपदेश दे माणिक्लाल, जहां राजसिंह के साथ मुबारक 
क। युद्ध हो रहा था, विलकुल उसी जगह मुवारक के पीछे ना उपस्थित हुआ्रा । 

माणिकलाल ने जाने के समय यह नहीं देखा था कि वहाँ युद्ध हो रहा 
है। विन्तु राजसिंह गलियारे में घुसे थे; एक्राएक उसे शंका हुई कि मुगल 
लोग शस गलियारे का मुँह बन्द कर राजधिंह को विनष्ट कर सकते हैं। 
इसलिये वह रूपनगर सेन्य सप्रह ढरमे गया था । और एसी से बह पहले ही 
रूपनगर वो सेना लेकर इधर श्रा पहुँचा । श्ाते दी उमर गया कि राजपूतों 
दी साँस बन्द सी-है-मरने में श्रद देर नहीं। तव माणिकलाल ने मुवारक 
दो सेना )ै भ्रोर 3गली पे इशारा कर कह्ा--“यहा उब डाकू हैं | इन्हें 
मार हालो (7 

हिणरिणे में दिसी-किसी ने कषा--“यह सब तो मुसलमान हैं |? 


माणिलाच ने कह्ा--०तो कया मुसलमान लुगेरे नहीं होते ! क्‍या हिन्द 
ऐ सब दुष्दर्म ब्रनेदाले है | मो ४? 


माशिवलाल दी टध्राशा से एक बार में एक हजार वन्‍्दुर्के दग गई” | 


पुदारक ने पलट फर देखा कि कहीं से एक हजार सवार श्राकर उसके 
हे से ध्राक्रमण एर रहे ₹ं। तद मुयलों ने डर कर फिर युद्ध नहीं किया। 
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जिसे निधर राहत मिली उधर दी भागा | मुवारक उन्हें संभाल न सझा । तब 
राजपूत लोग “माता नी दी जय |? कहकर उनके पीछे लगे । 

पुबारक की सेना छिन्न-मिन्न हो पहाड से भागने लगी | रुपनगर की मेना 
उनका पीछा करती हुई पर्वत पर चढने लगी | मुबारक सेना को लौटाने गये 
लेक्नि खुद न वाने कहाँ गायब हो गये | 

एस 'प्रवतर में माणिकलाल ने प्राश्रर्य में पड़े राजलिंद फे पास उपस्थित 
हो उन्हें प्रणाम किया। राणा ने पूछा--“यह कैसा दाणड है, माणिकलाल ! 
मेरी समर में कुछ नहीं श्राता; दुम कुछ ज्ञानते हो !? 

माणिक्लाल ने हँस कर झहा--“जानता हैँ। जब मैंने देखा कि महाराज 
गलियारे में उत्तरे, तभी में समझ गया था कि सर्वनाश हुआ । प्रभु की रक्षा 
के लिये मुझे एक नये प्रकार की नालसाजी करनी पड़ी ।? 

यह कद्द माणिकलाल ने जो कुछ किया था, उसे संक्षेप में मद्दाराणा को 
सुना दिया | प्रसन्न हो राणा ने माणिब्लाल का आ्आलिट्नन कर कहां-- 
८“माणिकलाल ! हम रच्चे प्रभुभक्त हो। तुम ने जो काम ड़िया उपझा पुरस्शर 
मैं उदयपुर लौटकर दूँगा । हिन्वु तमने मेरे शौक में बाघा दी, नहीं तो था 
मैं मुसलमानों को सिखा देता कि राजपूत लोग केसे मरते हैं ।? 

माशिकलाल ने कद्ा--महाराज मुगनों को यह शिक्षा देने के लिये 
महाराज के फरनेक सेवक हैं | यह राजकान म॑ गिना नहीं जाता। श्रत्र उदय- 
पुर की राह साफ है । राजघानी छोड कर पहाइ-पदाड फिरना उचित नहीं | 
शव राजकुमारी को लेकर अपने देश चलिये [” 

राजविंह ने ढद्धा--“मेरे कुछ साथी शव भी उधर के पहांड पर ई-- 


उन्हें उतार लाना चाहिये ।”” हि । 
माणिकलाल ने कहा--'मैं उन्हें के श्राता हूँ। श्राप श्रागे बढ़े । राह 


में हमलोग मिल लेंगे [? ह 
राणा रानी हुए; उन्होंने चंचतडुमारी के साय उदयपुर की यात्रा को | 
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2० 
छठ्यों परिच्चेद 

राणा दो दिदा दर म/णखिन्लाल रुपनगर की सेना के पीछे-पीछे पहाड़ 
घर चंढ गया। भागनेदाली ?गल सेना उन लोगों द्वारा खदेड़ी जाकर इधर- 
उघर भागी । तय मा्िदज्ञाल ने रूपनगर के सैतिकों से कहा--''शत्रु भाग 
गये, प्रव हृषा एरिश्रम क्यों दरते हो | दाम सिद्ध हो गया, श्रव रूपनगर लोट 
जाएे । रैनिदों ने भी देखा दि ऐसा शी है, क्र सामने कोई नहीं। माणिक- 
जाल ने दो दारठाडी क्रो, उसे भी वे लोग समझ गये | एकाएक जो गया, 
उछरे लिप छोई उपार न देख वह सब छूट-पाट में लग गये श्रौर इच्छानुसार 
धंत-उम्पत्ति एरण दर प्ररक्ष चित्त से हँउते हुए वादशाह की & जप 
फत्ते हुए रण में विजय फे गये से घर की ओर लौटे । क्षण भर में पर्वत 
एनएल्य हो गपा-पेवल मरे श्रौर घायल मनुष्य तथा घोडे रह गये; यह देख 
पर.” के ऊपर से पत्थर लुट़ाने में जो राजपूत नियुक्त थे, वे उत्तर श्राये । 
८. डी छो व देख यह विचार दर कि राणा वाढी लोगों के साथ उदयपुर 
गये, श लोग भी उनदी सोच में बढे । राए में रानसिंह मे मुलाकात हो गई। 
सब्योग परे हो ददणपुर णै प्रोर चले | 

रुए एप गणये--सेणल 


चंबल पाणिबलाल नहीं हैं । माणिकन्नाल निर्मल के फेर 
में प)था। झेदज्षो दो दफद् दा 


दा श्रीर विद्ाकर वह निर्मल के पास आा 
पशु । उठे इृए छिलाया * याँद से रूह्यर तथा पात्नणी ले शआ्राया । पालकी 
में नर्मेश दो एदार हरा, छिठ राह मे राणा गये थे, ठसे छोड़ दूसरी राह से 
ध.। २ नशे चाहता या दि. माल फे साथ पकड़ा जाय | 

शाणलाल न्मिल दो लेदर फूफी के घर आया | उसने फूफी को घुला- 
पर दहशत २), में एड रह ले श्ाया हूँ ।? वहू को देखदर फूफी कुछ 
[दि मैंने लाभ की जो ध्ाशा की थी, उसमें वहू वाघा 
रेएी। दश ररे, ददद दो दशफियाँ मिली थीं, श्सलिये बिना खिज्नाये बहू 
यो निवज नए रकनी थी | इदना पटा--“वहू श्रच्छी है |? 


| के रे कक 
हू छठी 7 5-5 र से सोच 
् कक 


>> .पण खाए 
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मायिकलाल ने कह्ा--“कूफी, अ्रमी बहू के साथ मेरा विवाह नहीं 
हुआ |? 
हर फूफी सम्क्री कि यह कोई रखेली दे । श्रवसर पाकर उन्होंने कहा-- 
कब मेरे मकान में |? 

माणिकलाल ने कहा इसकी चिन्ता क्या है ! विवाह हो ज्ञायगा | निर्मल 
ने लज्जा से तिर क्ुका लिया ।” 

कूफी को फिर मौका मिला, उन्होंने कह्ा--/यह बड़े सुख की बात है-- 
तुम्हारा विवाह न क्रूगी तो श्रोर किसझा छलॉंगी ! लक़िन विवाह के लिये 
कुछ खर्च तो चाहिये !?” 

माणिकलाल ने वहा--/इसक़ी क्या चिन्ता है 9? 

पाठकों को मालूम हो सकता है ऊि युद्ध के बाद लूट होतो है । माणिक- 
लाल युद्धक्षेत्र से श्राने के समय मरें मुगल सवारों के वस्त्र की तलाशी ले कुछ 
संग्रह कर लाया था। उसने ठनाठन फूफ़ी के श्रागे कई श्रशफियाँ फेक दी। 
कूफी असन्नता से उसे उठा, पिटारे में रख विवाइ की तैयारी के लिए बाहर 
निकली । विवाह के लिए फूज़्, चन्दन श्रोर पुरोहित छुटाना या | इसलिये 
फूफी को पिटारी से श्रशफी निशालने छी जरूरत न पछी। माणिउलाल को 
यह लाभ'हुआ कि वह यथा शास्त्र निर्मलउ्धमारी का स्वामी बना | यह करने 
की जरूरत नहीं कि माणिकनल मे राणा के सेनिईों में विशेष ऊचा पद पाया 
और उससे सब जगह सम्मान पाया | 
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पाचदों खण्ड 


पहल! एरिच्छेद्‌ 


शाहजादी से इंखिया अच्छी 


पहले ही दह्य है. कि मुबारक रणभूमि में पहाड़ के निचले हिस्से में 
एकाएक गायब हो गया ! गायब होने का कारण यह था कि वह जिस रह से 
घोड़े पर उपार जा रह्य था; उस राह में एक कुश्माँ था। किसी ने पवृत पर 
निवास इसने के श्रभिप्राय से शमी के लिए यह कुशँ खुदवाया था। इस 
उप्रय चारों और से बच्चल ने कुएं दा मुंह देंक रखा था। मुदारक ने उसे न 
देख उसपर घोडा चला दिया ! घोड़े समेत वह उसके भीतर गिर कर गायब 
हो गया। उसमें पानी नहीं था। किन्तु गिरने की चोट से घोड़ा मर गया। 
गिरते सप्रय मुद्रक होशियार हो गया था, इससे उसे श्रघिद्ध चोट न लगी; 
विन्तु कुएँ से निकलने का कोई उपाय दिखाई न दिया। शायद कोई श्रावाज 
सुनवर निकाले, इसलिये चिल्लाने लगा। प्विन्ठ युद्ध के कोलाइल में उसे कोई 
ध्रादाज सुनाई नहीं दो। केवल एक वार किती ने दुर से श्रावाज दौ-- 
०“उहरो, निषालता हूँ ।! यह सन्देह ही था | 

युद्ध समात होने और रणत्षेत्र में सन्नाटा होने पर किसी ने कुए के 
ठपर से प्रादाव दो-- जीते हो ।? 

मवारक ने रह--“हा, ठुप कौन हो ॥”? 

उसने कट्टा--“में चाहे जो हूँ, क्या श्रधिक चोट आई है |? 

“मामूती ।” 

“मेंने एक लक्डी में दो-चार घांतियाँ लेट लम्बी डोरी के समान बना 
दिया है। बट दर मलदूत दर लिया है। उसे कुएं में लटकाता हूँ। दोनों 
एाथ में लव॒री पदणे मैं खींच लेगा |”? 


दब: ८० ७ ह॥.... से कल ज्जै गी 
मटारद ने व्स्पिय से दहा--“यह हो स्त्री जैठी आवाज है; तु 
पेन हे [7 


।--/इस रग॒दाज को पहचानते नहीं [? 
एटरइ--+रिचानता हैं | दरिया, यहाँ वहा ॥7 
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दरिया ने कट्टा--/6म्दारे ही लिये। श्रव खींचती हूँ, पफडो |”? 
यह कह दरिया ने कपड़े से वंघी लकड़ी को कुण के भीतर डाल दिया, 
तलवार से कुएं फे मुँह पर छाये बद्चल को साफ कर दिया। मुबारक ने 

लकड़ी के दोनों किनारे पकड़ लिये; दरिया खींचने लगी। बोर कम नहीं 
लगता या--एलाई श्राने लगी | तत्र दरिया एक बृक्त की ऊुड्ी हुईं शाख पर 
फपड़े की बटी रस्सी रख कर स्वयं लेट कर खींचने लगी। मुग्रारक बाहर 
निकला | दरिया को देख मुवारक बड़े श्राश्वर्य में श्राया । उसने कह्या--/यह 
क्या, यद्द वेश कैसा !? 

दरिया ने कहा--“में शाही सवार हैँ ।”? 

मुबवारक--क्यों ! 

दरिया--ठ॒म्हारे ही लिये। 

मुवारक--क्यों ! 

दरिया--नहीं तो श्राज तुम्हें कोन बचाता ! 

मुवारक--स्या इसीलिये दिल्‍ली से यहाँ आ्राई हो ! क्‍या इसीलिये तुमने 
सवार का वेश धारण किया है! यह खूब रहा ! त॒म बछ्मी हुई दो। ऐसा 


क्यों किया [ हे 
दरिया--सतुम्दारे हो लिये सब किया | नहीं तो त॒म ब्चते ! शाहजादी भी 


ऐसा प्रेम करती है ! 

मवारकने उदास हो घिर कुडाकर कहा-“शाहजादियाँ प्रेम नहीं करती ।” 

द्रिया ने कह्टा--/हम लोग ढुखिया ह--इम प्रेम करती है । श्रव बैठो, 
मैंने त॒म्हारे लिये पालकी ले रखी है । उसे लेकर अभी श्राती हैँ । व॒म्हें चोट 
बहुत है, धोड़े पर चढ़ने को कहना श्रच्छी सलाह नहीं ।7 

नो पालकियाँ मगल सेना के साथ थीं, युद्ध से डरकर उनके कट्दार पालकी 
लेकर भागे थे | दरिया युद्ध-क्षेत्र में मुबारक को कुएँ में गिरते देश पढिले दी 
पालकी की खोब में गई यी। भागे हुए क््दारों का पता लगा कए उसने दो 
पालकियाँ ठीक कर रखी थीं। इसके बाद वह उन्हें वी ले श्राई। एक में 


उसने घायल मुबारक को लिटाया और दूसरी में श्राप चढ़ी । 


हक 
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तब मुबाएक को लेकर दरिया दिल्‍ली छी श्रोर चली। पालकी चढ़ने के 
उम्य सुबारक ते दरिया का मुँह चूम कर कहा--''त्रव कभी ठुम्हारा त्याग 

रूगा ४ 
हे ० स्पान में पहुँच दरिया ने मुबारक की सेवा की। दरिया की 
दिव्त्सि से ही मुबारक ने प्रारोग्य लाम किया । 

दिल्‍ली पहुँचने पर मुवारक्त दरिया का हाथ पकड़ श्रपने घर ले गया। 
एसमे कुछ दिन दोनों बहुत सुखी हुए. । इसके वाद इसका जो फल हुश्रा, वह 
बहुत भयानक था। दरिया के लिए भयानक, सुवारक के लिए भयानक; 
जेबुश्निता के लिए मयानक श्रौर श्रौरज्जजेव के लिए मी भयानक हुआ | इस 


प्रपूर्व रहस्य को दम बाद में कहेंगे । श्रव चंचलकुमारी के बारे में कुछ कहना 
दावश्यक है | 


दूसरा परिच्छेद 


राजसिंह का पराभव 

यह दष्ठा णा चुका है, कि राजपिंह ठदयपुर श्राये । चंचलकुमारी के उद्धार 
के लिए युद्ध हुप्ला | इसलिये चंचलकुमा री छो लाकर उन्होंने महल में वैठाया। 
देग्तु यह फेंसला दरना उनके लिए फठिन हुआ कि उन्हें उदयपुर में रहने दूं 
या रूपनगर में उनके पिता के पास पहुँचवा दें। वे जब तक इसका फैसला न 
इर पाये, तद तक उहोंने चचलकुमारी से मुलादगत भी नहीं की । 

ध्पर चंचलबुमारी राजा के भाव को देख बहत विस्मित हुई | वह सोचने 
ज्ञगी, भाव को देखकर यह नहीं मालूम हो रहा है कि राजा मुझसे विवाह 
दर मु़े अष्टण करेंगे। श्रगर विवाह न करें, तो उनके श्रन्तःपुर में क्या 
निवास बर्र | फिर जाऊँ दी तो छा ! 

राज्सिंट रछ भी टीक न कर सकते के कारण कुछ दिन बाद चंचलकुपारी 
फे मन वा भाव जानने के लिए उनके पास उपस्थित हुए । जाने के समय जो 


५५४ चचलइमार ने पध्रनन्‍त प्रिध् के हाथ भेजा था श्रौर जिसे राजविंह नें 
माणिव हाल से पाया या, उसे भी साथ लेते गये | 
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राणा फे श्रासान अहण बरतने पर चचलकुमारी उन्हें प्रणाम कर सरल 
श्र बिनौत भाव से एक ट्िनार लड| रहीं | लोकपनोमोहिनी मूर्ति देश राना 
कुछ मुग्ध हुए । बिन उस समय मोह हो दर कर उन्होंने दद्--राज- 
कुमारी | श्रव तुम्हारी क्या इन्छा 8, यहा जानने के लिए में आया हैं | 
त॒म्दारी पिता के धर जाने की इच्छा है या यहाँ रइना चाइती हो !? 
यह छुच छर चचलवुमारा दा हृब्य मानों हट गया । वह कुछ बोल न 
सकी, चुप रह्दी | 
तब राणा ने चचलबुमारी दा पत्र निकाल कर उसे दिखाया | पूद्दा-- 
“यह तुम्हारा ही पत्र है /? 
चंचल ने कहय--“जी हाँ ।? 
राणा--बिन्ठु सारे पत्र में एक दाथ नी लिपावट | दो ह्वाथों का 
लिखा दिखाई देता है । ठम्दारे श्रपने हाथ वा लिखा कौन-सा शझ्म है ! 
संचल--पहला हित्सा मेरे दाव का लिखा है । 
राणा--तब श्रन्तिम हित्या दूसरे वा लिखा हे ! 
पाठकों छो याद होगा ढि श्राखिरी हिस्से में ही विवाद का अस्ताव था ) 
चंचलकुमारी ने जवाब दिया--“वह ग्रेरे द्वाथ की लिखावट नहीं है ।?? 
रावतिह् ने पूछा-- किन्तु यह हम्दारी राय से ही लिखा गया था 
यह प्रश्न बहुत ही निदय था। विन चचलकुमार) ने श्रपने उन्नत स्वमा 
के उपयुक्त उच्तर दिया | कह्ा--“मद्षराज | कछत्रिय लोग विवाद के लिए ही 
कन्या हरण करते हैं; श्रौर किसी कारण से दन्या-द्रण महापाप है। में 
महापाप करने के लिए आ्रपते शनुरोध क्यों करती ।! 
राणा--मैंने तम्हें इरण नहीं किया |, तुम्हारी लाविश्रीर कुल की रक्षा 
के लिए मुसलमान के हाथ मे तुम्हाल उद्ार ्या है। श्र तुम्दें ठम्दारे 
पिता के पाठ पहुँचवा देना हद रायपम हैं ।” 
चचलकुमारी इछु द्वी बादचीताः झुबती सम दजा के बय दा रही य॑ 
अब उन्होंने सिर ठठा राजसिर वी शरीर देस र 7 व--मत्यरा4 | श्रपे 
- राजपघर्म को श्राप बानते हैं और में भी अपने धर्म शो जानती हूँ । में जादती हूं कि 


राजसिंह 52: 


जब मैंने श्रपने को आ्रापके चरण में समर्पण किया है तब में धर्मतः श्रापकी रानी 
हूँ। ग्राप मके ग्रहण करें; धमतः मैं किसी अन्य को भी वरण कर नहीं सकती | 
जब घर्मतः शाप मेरे पति हैं, तब आपकी श्राज्ञ दी मुझे शिरोघायें है, अगर 
श्राप रूपनगर लौट जाने को कहेंगे, तो अवश्य ही में जाऊँगी | वहाँ जाने पर 
पिता मुझे फिर बादशाह फे पास भेजने को वाध्य होंगे, क्योंकि मेरी रक्षा करने 
की उनमें सामर्थ्य नहीं। अगर आपरी यहो इच्छा थी तो रणज्षेत्र में जब मैंने 
कद्दा था कि महाराज में दिल्लो जाऊँगी तब आपने क्यों नहीं जाने दिया १” 

राजनिंह--वह मैंने श्रपनी प्राण-रक्षा के लिए किया था। 

चचल--तद श्रव किसने आ्रापवी शरण ली है, उसे दिल्ली जाने देंगे ( 

राजतिह--यह भी नहीं हो उकता | तव तुप्त यहाँ ही रहो । 

चंचल--क्या श्रतिथि के रूप में रहूँ या दासी होकर | रूपनगर की राज- 
फन्‍्या यहाँ ठिदा रानी के ओर किसी रूप में रह नहीं उद्ती | 

रापतिह-ठुम्द्री जैसे लोक मनमोहिनी सुन्दरी जिस राजा की रानी 
होगी, उसे सभी माग्यवान उहेंगे। तुम्हारे इतनी श्रद्धितीय रूपवती होते के 
झाग्ण ही मैं तुम्हें राज-रानां बनाने में सकुचित होता हूँ | सुना है. झास्तर में 
लिखा है कि रूपदती भा शत्रु के समान है-- 

#क्षशकरता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी । 
भायों रूपवती शत्रु, पुत्र. शन्रुरपण्डितः ॥” 

चचलकुमारी ने कुछु हँस कर कहा--'मुझ बालिका कीवाचालता के 
लिए छमा दोजियेगा--क्या उदयपुर की सभी राज-रानियाँ कुरुपा हैं १? 

राजछिंह ने कटा--“ तुम्हारे जैसी सुरूपा कोई नहीं |" 
चच्लझइुमारी ने कहय--“मेरा विनीत निवेदन दे कि यह बात राईनियों 


के सामने न दट्यिगा | यह मद्ाराणा राजतिद के लिए. भी भय का स्थान हो 
उ््ता है [१ 


राजविंह खूब बोर हे हेंड +डे | चचलकुमारी श्रव॒तक खड़ी थीं-- श्रव 


“टे दर बैठ गई, डन्दोंने मन हे मन छह्य--“ अब यह भेरे आगे महाराणा 
नहीं; भेर पति हूँ (० 


धन्य 
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शआ्रापन ग्रहण कर राजकुमारी ने कह्ा--महाराज, बिना श्राज्ञा मैंने महाराज 
के सामने श्रासन अद्षण किया, यह श्रपराध श्रापको क्षमा करना चाहिये, क्योंकि 
मैं श्रापफे सामने शान प्राप्त करने के लिए बैठी हूँ, शिष्य को आसन का अ्रधिक्रार 
है | महाराज, में श्रमी तक समर न सकी कि रूपवती मार्या शत्रु कैसे होती है।” 

राजसिंह--यह तो सहज ही समझाया जा सकता है। भार्या के लपवती 
होने से उतफे लिए भंगड़ा-लड़ाई खड़ा होता है। यही देखो, दम श्रतर तक 
मेरी भारया नहीं हुई हो; तब मी व॒म्द्ारे लिए श्रोरज्ञजेब से मेरा झगड़ा शुरू 
हो गया है। हमारे वंश की महारानी पञ्मिनी को बात सुनी है | 

चंचल--ऋषि के इस वाक्य पर मुझे श्रधिक श्रद्धा नहीं हुई | क्‍या सुन्द्री 
रानी न होने से राजा लोग कमी ऋगड़े से बच सऊते हैं ! फिर मुक्त श्रघम के 
लिए मद्दाराज क्यों ऐसी बात उठाते हैं मैं खुरूपा होऊँ या कुरूपा, मेरे लिए 
जो झगड़ा होना चाहिये, वह तो हो चुका है । 

राजसिह--श्र भी बातें हैँ । रूपवती भार्या पर पुरुष बहुत श्राउक्त 
होता है। यह राजा के लिए बहुत ह निन्‍दनीय है, क्यों।|क उससे राज-काज 
में बाघा पड़ती है । 

चचल--राजा लोग कई सौ रानियों से घिरे रहने पर भी राज-कांज से 
मन नहीं हटाते, तो बड़े ही श्रभ्रद्धा की बात दे कि मेरे जेती बालिका के 
प्रणय में महाराणा राजतिंद को राज-काज से विराग हो | 

राजधिंद--यह बात उतनी अरश्नद्वेय नहीं। शास्त्र में है कि “वृद्वस्य 


तसुणी विषम्‌ 

खचचल--क्या मद्दाराज वृद्ध हैं | 

राजपिह--तो युवक भी तो नहीं | 

व्चल--जिके बाहु में बल है, राजपूत ऋन्‍्या के लिए वदी युवा हे । 
दुर्बल युवक को राजपूत कन्याएँ बृद्धों में गिनती हैँ | 

राजविह--मैं रूपवान नहीं | 

चंचल--बीर्ति ही राजाओं का रूप है | 

राज़सिह-.. रूपवान, बलवान युवक राजपूतों का श्रभाव नहीं ६ । 


राजसिह ११६४ 


चचल--मैंने आ्रापको श्रात्मसमर्पण किया दै। दूसरे की पत्नी होने से 
हिचारिणी हो जाऊँगी | मैं बहुत हो निलंज जैसी बातें कर रही हूँ। किन्‍्त 
याद कीजिये, दुष्यन्त के परित्याग करने पर शबुन्तल्ला लजा का त्याग करने 
वो बाध्य हुई थी। मेरे लाब की मी प्राय" वही दशा है। श्राप के परित्याग 
इ-रने पर मैं राज समुन्दर ( राजसिह के बनवाये तालाब ) में दब मरूगी । 

रानरिंह ने वाम्युद्ध में इस प्रकार पराभव प्राप्त कर कहा--“मेरे लायक 
रानी दु््ही हो, किन्तु तुमने विपद्‌ में पड़कर मुझे पति वरण किया या। श्रव 
मेरे हाथ से उद्धार पाना चाहती हो या नहीं, श्रथवा मेरी इस उम्र में तुम 
मुझ पर अनुराग रख सकोगी या नहीं; मेरे मन में यही संशय था | वह सब 
संशय मात्र था और वह सब श्राज की बातचीत से दूर हो गया | तुम मेरी 
रानी होगी। फिर मी में एक वात्त की अपेक्षा करूँगा ) क्‍या इसमें तुम्हारे 
पिता दी भी राय होगी | उनकी राय न होने से में विवाह नहीं करना चाहता | 
एसदा कारण है। यद्यपि तुम्हारे पिता का छोटा-सा राज्य है श्रोर उनवी सेना 
भी थोड़ी ९; किन्तु विक्रम सोलड्टी एक वीर पुरुष हैं श्रौर उपयुक्त सेनानायक 
के नाम से प्रषिद्ध हैं | मुगलों से तो मेरा युद्ध होगा द्वी । युद्ध होने पर उनकी 
एहायता मेरे लिए मंगलजनक होगी । बिना उनकी श्रनुपति के विवाह करने 
से दह कभी मेरे सहायक न होंगे, बल्कि उनकी राय से विवाह न करने पर वह 
मुगल फे सहायक और मेरे शघ्रु हो सकते हैं| में यह नहीं चाहता, इणलिये 


मेरी इच्छा हैँ कि में उनको पत्र लिख उनकी सम्मृति लेकर विवाह करूँ | क्या 
दे राजे होंगे! 


20308 न होने का तो कोई कारण दिखाई नहीं देता । मेरी भी 
एच्टा ९ कि माता-पिता का श्राशीवीद लेकर हो आपकी चरणसेवा का प्त 
7एण बरू । मेरी भी इच्छा है कि उनके पाछ आदमी भेजूँ | 


हे राजहिह ने एक संविनय पत्र लिख विक्रम सोलझओी के पास दत के 
शत | से री है 
एं्य भेण | उंचलदुभारी ने भी माता के श्राशीवीद दी कामना से एक 
एज लिखा ! 


“११६ रानसिंदद 


तीसरा परिच्छेद 
अग्नि जलाने का प्रयोजन 


रूपनगर के श्रधिप्रति का उत्तर उपयुक्त समय पर पहुँचा | उत्तर बहुत ही 
सयानक था | उसका मर्म इध प्रकार था, श्रर्थात्‌ राजसिंह को लिखा--५शआराप 
राजपूताने में सबसे प्रधान हैं | राजपूताने के मुकुट स्वरूप हैं | इस समय श्राप 
राजपूतों का नाम कलक्वित करने को तेयार हैं श्रापने जवर्दम्ती मेरा श्रगमान 
कर मेरी कन्या का हरण किया है। मेरी कन्या पृथ्वीश्वरती होती: श्रापने उ8में 
ऋंगड़ा खड़ा कर दिया हैं। मेरा मी कर्तव्य है कि मैं श्रापमे शत्रुता करूँ । 
बिना मेरी मर्जो के श्राप मेरी कन्या का पाणिग्रहण ने कर सकेंगे | 

आप कह सकते हूँ कि पहले क्षत्रिय लोग कन्या-हरण करके ही विवाह 
करते थे। भीष्म, श्रजु न श्रौर स्त्रय॑ श्रोकृष्ण ने कन्या-इरण किया था। किन्तु 
आप में वह बलवीर्य कहाँ है | श्रगर आपके बाहु में बल है, तत्र हिन्दुस्तान 
में मुगल बादशाद क्यों! शरृगाल द्वोफ़र विंद क्री चाल चलना उचित नहीं | मैं 
भी राबपूत हूँ, जानता हैँ कि मृएलमान को कन्‍्यादान करने से मेरा गौरव न 
बढ़ेगा; किन्तु न देने से मुगल रूपनगर के पहाड़ों का एक पत्यर मी बाकी न 
छोडेंगे | यदि मैं अपनी श्रात्मरक्ञा कर सकना या यद्द जानता कि कोई मेरी 
रक्षा करेगा, तो क्‍या मैं इस पर राजी हो ज्ञाता | जब समझ छुगा कि ग्राप मे 
बह क्षमता है, तब द्वो सकता है झि श्राप्रों कल्यादान करूँ ।!? 

यह सह्दी है कि पहले छुत्रिय राज+न्या हरण कर विवाद्द करते ये | डिन्‍्तु 
इस तरद्द चतुरता से घोखा नहीं देते थे । श्रापने मेरे पा8 श्रादमी मेज मूटा 
वात कहला मेरी दी सेना ले जाऊर मेरी कन्या का हरण किया--नहीं तो श्राप 
में ठामर्थ्य नहीं थी | इसी से आपने जो मेरा अनिष्ट किया हे, उसे विचार कर 
देखिए. | म्गल बादशाह समझेंगे कि जब मेरी दी सेना ने युद्ध किया है, ते 
मेरे दी कुच्क से कन्या भी दृरण की गई है। इसलिए निश्रय द्वी वह परणे 
. हूपनगर दा ध्दंछ कर तब श्रापदो दण्ड देंगे। मैं मी युद्ध करना जानता हूं हस्त 


जा 
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राजसिह की 


मुगलों की लाख-लाख फौज फे आगे किसकी मजाल है, जो आगे बढे ! इसी 
से प्राय: समी राजपूत उनके कदमबोस है--मैं तो सामान्य हूँ। 

नहीं जानता कि उनके शआगे सत्य कहकर छुटकारा होगाया नहीं। 
उन्तु यदि आप मेरी कन्‍्य से विवाह करेंगे और उन्हें कन्या देने की कोई 
राह न रहेगी, तो मेरे या मेरी कन्या के छुटकारे का कोई उपाय न रहेगा । 

झआ्रप मेरी फन्‍्या से विवाह ने कीजियेगा | ऐसा करने से आपझो मेरा 
ध्रमिशाप लगेगा। में शाप देता हूँ. कि ऐसा करने से भेरी कन्‍या विधवा, 
सएगमन से बदिता, मृतपुत्रा और चिरदु.खिनो होगी ओर श्रापकी राजणनी 
घगाल श्र दुत्तों की निवास भूमि बनेगी। 

विक्रम ऐोलकी ने इस भोषण अभिशाप के बाद नीचे और एक पक्ति 
लिय दी थी--“यदि श्रापज्नो कमी उपयु क्त वात समझते का कारण दिखाई 
देगा, तो में इच्छापूर्वक श्रापफो फन्‍्यादान करूँगा १? 

चचलकुमारी की माता ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया | उनके विता 
फे पत्र को राजस्द ने पढ़कर चचलकुमारी को सुनाया-। च॑चलकुमारी को 
छारों शोर श्रघेष दिखाई देने लगा ॥ 


चचलबुमारी को बहुत देर से चुप वैठी देख राणा ने उससे पूछा--'श्रव 
दया फ्रोगी | विवाह करना टीक है या नहीं ॥!? 

चंचलदुमारी ने श्रांख से एक बूंद, वेवच एक दूद श्रावू को पोंछ कर 
#्हा--/पिठा के श्रमिशाप ढो शिर पर ले कौन कन्या विवाह करने का 
राएस करेगी ० 


राण-त्तव यदि पिता केघर लौग जाने की इच्छा हो तो मैं भेज 
उन हूँ | 
के चचल-ऐसा है करना पडेगा | किन्तु जैसे पिता के घर लाना चैप्े ही 
दल्‍्लो जाना दरादर है, इसको अपेद्य जहर खा लेना अच्छा है | 
राण- फेरे एब. उल्लाह सुनो | तुम्ही मेरे योग्य महारानी हो, में एआएक 
हरे प्दायना न ऐें चाहता, डिन्तु तुम्हारे गिता के श्राशीक्षेद बिना तृमपे विवाह 
गन दर दा। दाशोर्धदर के भरोसे को में दिलदुल ही छोड नहीं रह हूँ । 


कया वी 
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पुगलों फे साथ युद्ध निश्चित है । एकलिंग (राणाश्रों के कुलदेवता, शिव) मेरे 
सहायक हैं | मैं इस युद्ध में या तो मरूँगा या मुगलों को परालित करूँगा। 
चंचल--पके पूरा विश्वास है कि मुगल श्रापके आगे पराजित होंगे । 


राणा--यह बहुत द्वी कठिन काम है | यदि सफ़ल हुआ तो निश्चय तुम्हारे 
पिता से थ्राशीर्वाद लूँगा | 


चंचल--तब तक. .... [ 

राणा--तब तक तुम मेरे श्रन्त:पुर में रहो। महारानियों की तरह तुम्हारा 
श्रलग महल होगा। महारानियों की तरह वुम्हारे लिये भी दात-दारवियों की 
सेवा का वनन्‍्दोवस्त कर दूँगा। मैं प्रचार कर दूँगा कि शीघ्र ही हम मेरी 
महारानी बनोगी श्रीर यही सप्रक कर सब लोग व॒म्हें रानियों की मांति ही 
महारानी कह कर बुलावेंगे। फेवल जब तक तुम्हारे साथ मेरा यथाशारत्र 
विवाद्द नहीं होता, तक मैं ठमसे मुलाकात न करूँगा | क्या कहती हो ! 

चंचलउमारी ने विचार कर देखा कि इस समय इस से श्रच्छी श्रीर कोई 
व्यवस्था हो नहीं तकती । लाचार चचल राजी हो गई। राजविंह ने भी वेधा 
ही बन्दोबरत्त जिया जैता वचन दिया था | 


चोथा परिच्छेद 


और भी आग लगाने का प्रयोजन 


माणिकलाल से निर्मल ने सुना हि चवलऊुमारी मद्दारानी दो गई दे । 
किन्ठु कब विवाह हुआ, विवाह हुआ्रा या नहीं, यह माणिऋलान कुछ भी कद 
न सका | तब निर्मल स्वयं चंचलकुमारी को देखने गई । ॥॒ 

बहुत दिन के बाद निर्मल को देख चचवकुमारी बहुत खुश हुई | उ6 
दिन उन्होंने निर्मल को बाने न दिया । रूपनगर छो $ने के बाद बो-जो हुशा 
था, उमे एक दूसरे ने विस्तार के साथ कहा । निर्मल का सुख सुत्र चलन: 

ते प्रथन्न हुई! । खुख--कपोंकि माणिकलाल ने राणा से बहुत ३९४ हवा 
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पाया था, उसके पास बहुत रुपये हो गये हैं; इसके श्रतिरिक्त माणिकालाल ने 
राणा को कृपा से छेना में बहुत ऊँचा पद पाया है श्रौर राजसम्मान से गौर- 
वान्वित भी हुआ है। निर्मल के ऊँचा महल, घत-दौलत, दास-दाठी तब है 
प्रौर माणिछल्ाल निर्मल का खरीदा हुआ गुलाम हो गया है। एक प्रकार से 
निर्मल चंचलकुमारी छा दुःख सुन बहुत ही मर्मादत्त हुई | उधर चंचलकुमारी 
के माता-तिता और राजसिंद पर निर्मल बहुत नाराज हुईं। चंचलकुमारी 
को उसने मदारानी कहकर पुदारना मंजूर नहीं किया। उसने यह प्रतिज्ञा की 
कि मद्वाराणा से सुलाछात होने पर वह उन्हें दो-एक बाते सुनाये बिना न 
ररेगी। चचलकुमारो ने फहा--“यह सब बातें श्रभी रहने दो | मेरे साथ 
मेरो जान-पहचान का कोई शआादमी नहीं । कोई भी श्रपना नहीं। ऐसी ए/लत 
में यहाँ रए नहीं उक्तती | यदि भगवान्‌ ने तुम्हें मिलाया है तो मैं श्रव तुम्हें न 
छोड गी। तम्हें मेरे पास रहना होगा | 
यह सुन पहल तो निर्मल को बान पड़ा कि उड़ी छाती पर पहाड हूट 
पढ़ा | प्रभी दाल में उसने पति पाया है--नया प्रेम, नया सुख, यह सब छोड 
पर क्या चचलब॒मारी के साथ रहा जा सच्ता है | निर्मल्कुमारी एकाएक 
राजे न टो सकी, किन्तु उसने क्ूठा बहाना भी नहीं छिया श्रौर श्रसल बात 
ख्वोल दर कह भी न सके | उसने कहा--५४डस समय कहूँगी |” 
हु चचलउमारी हे चआाँखों में श्रांच्‌ आर गये । उसने मन हो मन कहा, 
नमन ने भा एके छोड दिया। हे भगवान्‌ । तुप्त मुझे न त्याग देना [? 
एप्प 5.६ चचलदुणरी ने कुछ हँस कर कह्ा--“निर्मल, तुम मेरे लिए, 


'टपेल्ीी पैदल रूपनयर से चलइर शथ्राने के लिए मरने बैठी थी श्रौर आज ! 
हज ठुमन पंत पाया हैं ।९ 


दर 
32 


नमल ने [उर कु लिया। उसने प्रपने छा सद्डों वार घिक्रारा। 
' धरा न उस समय चाउंगी। थिंए मालिक बनाया है, उससे जरा 


। नो चाहिये जोर एक लच्छी मेरे गले पडी है, उसझ्ी भी कोई व्यवस्पा 
0 छोदी ॥7 


उण-चषोे तो लड्झे दो यही लेती झाशो | 


्र्प्ये 
| 
58] 


एन 


न 
शा 
जॉ 
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निर्मल--उस चेंचें-पेंपें की यहाँ जरूरत नहीं। एऊ नाते दी फूफी है -- 
उसी को बुला कर घर में बैठा आाऊँगी | 

इन सब सलाहों के वाद निर्मल वहाँ से विदा हुई | घर श्रारर उसने 
मारिकलाल से सब हाल कहा । माणिकलाल को भी निर्मल भो द्रिदा करते 
कष्ट जान पड़ा | किन्तु वह बहुत हो प्रभ्म मक्त था, इसलिए, श्रस्त्रीझ्नर नहीं 
किया | फूफी ने श्राकर कन्या को संभाला | 

३ ४५24 
+ पॉचवाँ परिच्छेद 
इसकी आवश्यकता ( 

निर्मल पालकी पर सवार हो दात-दापियों के राय राणा के प्रन्त पुर की 
श्रोर चली | रास्ते में वड़ा चीक है। चौक के एक मद्दान में लोगों को बडी 
भीड़ थी। निर्मल की पालकी पर बहुमूल्य वस्त्र का श्रोहार पता था। किन्तु 
लोगों के कोलाइल से कोतूइलवश उसने ग्रोह्दार उठाकर देगा। पक परि- 
चारिका को इशारे से बुल्लाकर पूछ्ठा--“यह क्‍या हे।? झुना है कि एक 
विख्यात ज्योतिषी इस मक़ान में रहते हैं। हजारों श्रादमी नित्य उनऊ यहाँ 
गणना कराने श्राते हैं। जो लोग गणना कराने आते हैं उनकी ही यद भोड़ 
है | निर्मल ने भर भी सुना ड्ि ये व्यक्तियों के सत्र प्रकार के प्रश्न बगा सडते 
हैँ श्रोर जिसे जो बताया हैं, वह ठीक उतरा है। तब निर्मल ने दाधथियां से 
कहा-- “साथ के सिपराहियों से कद्दों कि सब लोगों को दृटा दें। मे मंतर 
जाकर गणना कराऊँगी, किन्तु मेरा परिचय देने की श्रावश्यकता नर्दीं | ? 

सिपाहियों की वल्‍लम की नोक से सव लोग इट गये | निर्मत की पालरी 
ज्योतिषी के घर में गई। जो गणना करा रहे थे, इनके उठ जान पर निर्मल 
प्रश्नकर्ता के आसन पर बैठी । उसने प्योतिषी को प्रणाम कर ऊुछ ब्रम्रि 
दर्शवी श्राग्रे मेंट की। ज्योतिषी ने पूछा-- माँ जी, श्राप क्या पडता 


चाहती हैं १? ेल्‍ 
.++. निर्मल ने कहा-'में जो पूछना चाहती हैँ, उस श्रापर गणना करके वआय। 


दिबा धप्रश्न £ श्रच्छा, कहो ।? 
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निर्मल ने कह्ा--०“मेरी एक प्रिय सखी है |” 

ज्योतिषी ने कुछ लिखा, पूछा-- इसके बाद ! 

निर्मल ने कहा--''वह्‌ श्रविवाहित हैं |? 

प्योगिषी ने फिर लिखा और कहा--/इसके बाद |? 

निर्मल--“उनका विवाह कब होगा १९ 

प्योतिषो ने फिर लिखा । इके बाद हिसाव करने लगा | लग्नयारिणी 
देखी शझुपट्ट देखा । फिर निर्मल ने %ई प्रश्न किये और बहुतेरे श्रंक लिखे | 
5३ ड्ितावे खालकर देखी । श्रन्त में निर्मल की ओर देखकर उसने तिर हिलाया। 

निर्मल ने पूछा--विवा: ने होगा | 

प्योतिपी--प्राय: ऐश शी उत्तर शाल्त्र में लिखा है | 

निर्मेल--प्रायः द्यों | 

प्योविषो--श्रगर सखागरा धथ्वीपति की महिषी श्राकर कभी तुम्हारी सी 
का सेया परें, तब विवाह होगा नहीं तो न होगा | इसे श्रसम्भव सम्रक कर 
है बहता है ७ विवाह न होगा । 


“श्र स्पव है [७ कहकर निर्मल ने ज्योतिषी को और भी कुछ दिया तेया 


चल गए , 
छठवाँ परिच्छेद 


आग लगाने का अस्ताव 
पचलझुमार) के व्रण से भारतवर्ष में ज्ञो आग 


जिएताना ध्दत हे जाता | प्ेवल महाराणा राजसिह के दरयादात्तिण्य के 
जप तता हो वही सका | श्स श्रारचर्यजनक बटन छो परमखरा का वर्णन 
उपन्यात्त अन्‍य दा उद्देश्य 

षा्‌ 


; नर हो उक्ता, फिर भी डेछे ने कहने से इस 
परिशिष्ट उ्रक मेंनश्नादेया । 


सुनगर थे राइज्पण्ते के ह्रणु 


लगो, उससे भुगल धाम्राज्य 


ट्रक । 
हक 
रे 


सा | +ी समाचार दिल्ली हें थ्रा पहुँचा । 
रएडी में बल शोर मेदा | दादशाह न कब से श्रपनी सेना के नेताओं में 


दर राजसिद 


“किसी को पदच्युत, किसी को केद श्रीर किसी को मरवा डाला ! डिन्तु जो लोग 
प्रधान श्रपराधी थे--चंचलकुमारी श्रीर राजसिंह--उन्‍्हें इतनी जल्दी दण्डित 
करना शक्ति से बाहर था। यद्यपि मेवाड छोटा राज्य है तयापि बहुत दुर्ग 
स्थान है| चारों श्रोर मे श्रलघनीय पर्वतमाला की प्राचीर है, राजपूतों में सभी 
वीर पुरुष और राजसिंह हिन्दू-वीर-चूडामणि हैं। ऐसी हालत में राजपूत क्या 
कर सकते हैं, इसे प्रतापसिद्द ने श्रकवर को ही सिखाया था । हुनिया के बादशाह 
को धूंसे खाकर कुछ दिन तक धूँसे की मार को छिपाना ही पड़ा | 

किन्तु श्रौर्ञजेब किसी का क्रोध बर्दाश्त करनेवाला नहीं | हिन्दू के अनिष्ट 
के लिए ही उपका जन्म हुआ, हिन्दुओों का श्रपराध उसके लिए श्रसहनीय 
था | एक तो दिन्दू मरहठों ने बराबर उसका अपमान किया । महारा् विशेष 
कुछ कर नहीं सके, राजपूत मी एकाएक कुछ कर नहीं पाये; फिर भो विष 
डालना ही होगा | इसलिये उठने राजसिह के भ्रपराध पर समस्त दिन्दू जाति 
को सताने को इच्छा की | 

हम लोग श्राजकल इ्नकमटेक्स को श्रमह्य समभते हैं, उससे श्रधिक एक 
टैक्स मुसलमानों के श्रमल में था। इससे श्रधिक श्रसद्य, क्योंकि यह टैस 
घुसलमानों को नहीं देना पडता था, केवल हिन्दुश्रों को ही देना पड़ता था । 
इसका नाम “जजिया! था | परम राजनीतिज्ञ बादशाई श्रद्तर ने इसकी सरायियाँ 
समर इसे उठा दिया था । तब से यह बन्द था। श्रत्र हिनू-देषी प्रौरज्ञजैव ने 
इसे फिर स्थापित कर हिन्दुश्रों की यन्त्रणा की बढाना शुरू फिया था । 

पहले बादशाह ने जज्या को फिर से बारी करने की श्राज्ञा दी | जब 
बहुत प्यादती दो गई, तो हिन्डुश्रों ने मबमीत, श्रत्याचा ग्रत्त श्र पीण्ति दो, 
हाथ बोडकर दजार-हजार बार बादशाह में क्षमा भिन्नी मार्गों, स््न्ति 
औरझ्जेव के पास क्षमा थी ही नहीं | शुकवार को जय बादशाद मस्जिद में 
ईश्वर वी याद करने गया, कब एक ला ट्िन्दू एकत्र द्ो असके सामने रोने 
दरण्यकशिपु को तरद श्राजा दौ--ह|थिया! 


लगे | दुनिया फे वादशाई ने टूसरे दि मे 
- पैर क् नीचे इन्हें कुचलवा दो ।” इतनी बड़ी मीड़ द्वाथी फे पैप्केनी 


जाने पर इटी । 
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श्रीरद्धजेब के प्रधोन भारतवर्ष में जजिया लग गया | ब्रक्षपुत्र से सिन्धु 
के द्वितारे तक हिन्दुओं की देवमूर्तियाँ तोड़ी गई"; वहुत पुराने गगनस्पर्शी 
देवमन्दिर दृटने और विल्ुुम होने लगे, उनको जगह मुसलमानों को मस्जिदें 
चनने लगीं। काशी में विश्वेश्वर मन्दिर दृटा, मथुरा भें केशव का मन्दिर 


गया, बड्धाल में बज्ञालियों की जो कुछ स्पारित कीर्ति थी, वह सदा के लिए, 
अन्व्ति हो गई । 


दऔरद्धनेद ने आ्राश्ा दी कि राजपूताने के राजपूत लोग भी जजिया दें। 
राच्यूताने की प्रजा पर हिन्दू होने के कारण यह दण्डाशा लागू हुई | पहले तो 
रघ्पूतों ने श्रस्वीकार क्रिया; डिन्तु उदयपुर के अतिरिक्त और सब राजपूताना 
पतदा-विहीन नौका को तरह चंचल या | जयपुर के जयतिह--जिनका बाहुबल 
पुगल-साप्राज्य का प्रधान ग्रवल्लस्थ था--श्स समय मर चुके थे। विश्वासधाती 
माई के हत्यारे श्रोरड्धजेब के फीशल से विष देकर उनकी मृत्यु साबित की गई 
थी। उनके युवक पुत्र केंद हुए, इसलिए जयपुर ने जजिया दिया । 
जाधपुर फ यशवन्तसिंद भी श्रव्‌ इध लोक में न रहे | इस समय डनकी 
रानी प्रतिनिधि हैं। स्त्री होकर भी उन्होंने बादशाह के कर्मचारियों को निकाल 
दाएर किया। प्रौरड्धजेब उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हुआ | स्त्री ही तो 
रहते, युद्ध वी चमको से सयमोत हुईं । रानी ने बजिया नहीं दिया, किन्तु 
डरे रदले राप्य गा कुछु श्रश छोड दिया । 
राजसिह ने बज्या नहीं दिया, किसी तरह भी नहीं दिया; उन्होंने इसके 
लिए उब्स्व की बाजी लगा दी। उन्होंने बजिया के बारे में श्रौरड़जेव को एक 
पत्र लिणा । राजपूदाने के इनिदास-लेखछ ने इस पत्र के बारे में लिखा है-- 
“पल पिया 3९॥०7रशाब्ट्वे 9ए दादा, श 6 परशा6 0 
पाए गत त छजण ॥6 ए5 पल ॥९१0, स0 2 भरोे& ण घाएी 
700गरत़ञणांध्राह परंठ्राए, 8एणी क्‍0ए जल च्यएथ्व्वॉड 
7580) ८, ५0 प्राण्टो ठ 50पां शााए 7छप::४ ए्ंशशेल्ते कछ्पोत 
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पी ई६ ॥9ए ०ी्ीधाहुर ८07ए०/व0ा ज्ञांपी शाए ढतंडर्बाज 
ए70वादांठ0 छत जाए 38० दाग 07 ००ार्कातंग्व ( प०१४ 
शिश्ुंग्भीथग ५०. ॥, 7०६2० 38। ) इस पत्र ने वादशाह की क्रोघारित 
में घृत की श्राहृति दी | 

बादशाह ने राजसिह पर हुक्म जारी किया कि जजिया देना ही पड़ेगा; 
इसके श्रलावा राज्य में गो हत्या ढरने देनी होगी और सब मन्दिर तोड़ देने 
पडेंगे | राजरिंह युद्ध का उद्योग करने लगे | 

श्रौरद् जेब भी युद्ध की तैयारी करने लगा और ऐसे मयानक युद्ध का 
आयोजन किया, जैसा श्रमी तक नहीं किया था | चीन के साम्राय्य या फारसके 
राजा के प्रतिहनन्द्दी होने पर भी वैती तैयारी न होती, जैसी इस छोटे से राज्य के 
विरुद्ध की गयी | श्राघे एशिया के श्रधिपति जरेसेस (>७7:१६७ ) ने जैसे छोटे 
से ग्रीस राज्य को जीतने के लिये तैयारी की थी, सत्रहर्वी शत।ब्दी के घरेमेस ने 
छोटे राजा राजसिद्द वो पराजित करने के लिए वैधी ही तैयारी की | यह दोने। 
घटनाएँ श्रापत में तुलना करने योग्य हैं, हतके लिए शन्य पीई ठहलना नहीं। 
हम लोग ग्रीख के इतिहास को रट कर मरते हैं, किन्तु राजसिह व इतिदार 
के बारे में कुछ जानते ही नहीं; यह श्राघुनिक शिक्षा का फल है । 


ब्न्ब्न्न्पे 0 ह शा 


पहल! परिच्छेद 


अग्नि का उत्पादन 


राजसिंह ने औरगजेव को तो तीव्रताती पत्र लिखा था, उसके बाद से यह 
श्रग्ति उद्यादन खए्ह आरम्भ करना पड़ेया । इसके विचार में कठिनाई हुई 
कि एस पत्र को दोन श्रौरणजेब के पास ले जाय, क्‍योंकि यद्यपि दूत श्रवध्य है 
तपापि पाप से कुण्ठित न होनेवाले श्रोरगजेव ने श्रनेक दूतों का वध करा दिया 
था, यह प्रधिद्ध है। अ्तएव राजतिह ऐसे आदमो को भेजना नहीं चाहते थे , 
ज्छफे प्राण की शका हो; वह ऐसा चतुर हो वो अपने प्राण को बचा सके | 
तय माणिक्लालने आकर प्रार्थना फो कि मुझे इस काम में नियुक्त किया जाय । 
राज्तिह ने उपयुक्त पात्र प्‌ कर उसे ही इस काम में नियुक्त किया | 

यह रुमाचार सुनकर चचलकुमारो ने |नर्मलकुमारी को बुनवाया, कहदु--- 
०तुप् भी ऋपने पति के साथ क्यो नहीं जाती ॥ 

निर्मल ने आश्चर्य म भ्राकर कद्ठा--"कर्श जाऊँ। दिल्‍ली । क्यो [ 

चल--जरा बादशाह साहब के रग्महल् की(हवा खा श्राओ। 
निर्मेश--मैं सुन चुकी हूँ कि वह नरक है | 
चंदह--क्या | नरक । तुम्हें कमो जाना न पड़ेगा | ठुप्र वेचारे गरीद 
माणिकलाल पर गप्रत्याचार करत हो, उस नरक से तुम्हारा छुटकारा नहीं। 
निर्मेत--तद उकषने खृष्दूरत देखदर क्‍यों विधाइ शस्या था 
चचल-पड़ के नाच पढ़ा मरते देखदर शायद उसने राजी कर लिया हो[ 


पछं-मे हे उसे बुलाने गई नही। अब यह बताझो कि उध् भृत के 
पैसे वा टबर में दिलली लाकर क्‍या करेगी | 

दचल--इदयपुरी को निमन्त्रणु-पत्र दे श्राना। 
निर्म 


शे--पार दा ६ 
ल--तम्णड भरने का। 


ज-न+ 
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नल 


१्र्ण राजसिंद 


निर्मल--टीझ है, यह बात याद नहीं रही । ए्वीश्वती की सेवा न करने 
से तुम्हें भी भूत का श्रोझा न मिलेगा | 

चचल--भाग पापिष्ठा! इस समय मैं स्वयं ही भूत के लिये बोभ हैँ | 
यावो वादशाह की बेगम मेरी दासी होगी या मुझे विष खाना पढ़ेगा। 
ज्योतिषी की गणना ऐमी ही है। 

निर्मेल-तौ क्या चिट्ठी से निमन्त्रण भेजने से ही बेगम श्रायेगी ! 

चचल--नहीं, मेरा उद्देश्य झगड़ा लगाना है। मेरा विश्वास है हि 
भगड़ा लगाने में ह्वी महाराणा की विजय होंगी झौर बेगम बाँदी होगी। 
दूसरा उद्देश्य यह है कि तुम वेगमों को पढचान श्राश्रोगी | 

निर्मल--तब तो बता दो कि यह काम कैसे करूँगी 

चंचल--मैं बताये देती हूँ । तुम तो जानती द्वी हो कि जोधपुर का पञ्षा 
मेरे पास है। उस प॑जे को हम ले जाओ । उसके बल से तुम रंगमदइल्न में 
अ्रवेश कर उक्रोग़ी और उठके बल से तुम जोधपुरी से मुलाकात कर सकोगी ! 
उनसे सब हाल कहना | में उदयपुरी के नाम नो पत्र देती हूँ उसे उन्हें 
दिखाना। वह उस पत्र को किसी प्रकार उदयपुरी के पास भेज दोगी | जहाँ 
तुम्हारी श्रपनी बुद्धि काम न करे, वहाँ अ्रपने पति से कुछ बुद्धि उधार ले लेना । 
विर्मल--ऊँह मेरी ही बुद्धि से तो उसका ससार चलता है । 

हँखती हुई निर्मल पत्र लेकर चली गई श्रौर ठीक समय पर पति के साथ 
योग्य मनुष्यों के संग दिल्‍ली जाने का उपाय करने लगी। 


दूसरा परिच्छेद 


अरणिकाप्ठ--पुरूरवा 
उद्योग माशिकलाल का ही श्रधिक 2, इसका एक नमूना उसने निर्मतन- 
कुमारी को दिखाया। निर्मल ने ग्राश्चर्य के राथ देखा # उसकी कटी उ गनी 
की जगह नई उंगली लगी हुई है| उसने माणिकलाल से पूछा--यिर फंसे [/ 
माणिक्लाल ने कटद्ा--/बनवायी है ।? 
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निर्मल--किस चीज से [ 

माणिक--हाथी दाँत से । इसके पुरे वेमालूम लगे हुए हैं, उस पर 
बकरे दा पतला चमडा मढ अपने शरीर जैसा रंग दिया है। इच्छानुसार 
निफाल 'फ्रौर लगा सकता हूँ । 

निर्मल--शसकी क्‍या जरूरत है 

माशणिक--इसका मतलब दिल्‍ली में समझ सकोगी। दिल्ली में वेश 
बदलने ठोी जरूरत हो उुक्ती है। शअँगुली-फ्ट का पेश बदलना चल नहीं 
सकता | जिन्‍्तु दो प्रकार होने से खूब काम देता है। 

निर्मल हँसी । इसके बाद माणिक्लाल ने पिंघरे में एक कबूतर रखा। 
यह कबूतर चहुत दी सुशिक्षित था। दूत के काम में बहुत निपुण था। जो 
लोग शआधुनिक युरोपीय युद्ध में (0०07० शह्व००णा! को बानते हैं, थे 
इसे समझ रुकते ६ं। पहले भारतवर्ष में इस जाति के शिक्षित कबूतरों का 
व्यवहार होता था। छबूतर के वारे में माणिकलाल ने निर्मलकुमारी को 
विशेष रूप से समझा दिया | 

नियम था कि दिल्ली के बादशाह के पास दूत सेजने के लिए कुछ नगर 
थी जानेवाली चौजे भी भेजी जाती थी | इंगलेए्ड और पुरतंंगाल आदि के राज्य 
भी ऐसी नकरें भेजते घे। राजरिंह ने भी कुछ चीज माणिकलाल के साथ भेजीं। 
फिर भी प्रणय का दौत्य नहीं था, इसलिये श्रधिक चीजें नहीं सेजी गयीं । 

प्रन्यान्य दौबों में संगमरमर की बनी, जवाहरातों में जड़ी कारोगरी की भी 
बुछ्ु चीछे भेरों | माणिक्लाल ने उन सबझो अ्रलग सवारी पर लद॒वा दिया । 

निर्धारित दिन राणा का श्राशाप्त्र शरौर पत्र लेकर, निर्मलकुमारी के साथ 
दात-दाठी, एपी, घोडे, ऊंट, चैल, गाडी, इक्का, एलकी, रियाला शआ्रादि ले 
बजे द्यारी फे साथ माणिकलाल ने यात्रा की | पहुँचने में बहुत दिन लगे। 
ट्ल्ड्ी रे दोश दादी रहो, तव माणिकलाल खेमा डाल, निर्मेलकुमारी और 
पत्यन्य लोगों वो बहाँ छोड सिर एक दिवारी ध्रादमी को साथ ले दिल्‍ली 
धरा (४५ ऐे पत्थर की चीजे भी ले लॉ। अपनी नकली उंगली को निकाल 
दए उने निम्बदमारी के एल छोड गया, कद्ा-- कल शाऊँगा |”! 


८ 
है 


कट राजसिंद 


निर्मल ने पूछा-- “मामला क्‍या है [? 

माणिक्लान ने पत्थर की बनी एक चीज दिखाकर उसमें लगाये गये ए% 
छोटे-से निशान को दिखाया | कहय--/सब चौजों पर ऐसा ही निशान 
लगाया है ।? 

निर्मेल--क्यों ! 

माणिश्न--दिल्ली में हमारा-तुम्हारा श्रलगात्र प्रवश्य होगा। इसके 
वाद यदि मुगलों के अतिबन्ध से हम एक-दूसरे का पता न पावे तो तुम पत्थर 
की चीज खरीदने के लिए बाजार में श्रादमी भेजन। | जिस दुकान की चीज 
में ठुम यह निशान देखना, उठती दुकान से मेरा पता लगाना | 

ऐसी ही सलाह कर माणिकलाल विश्वासी आदमी और पत्थर ही नोजें 
ले दिल्ली चला गया। वहाँ जाकर उसने एक मकान किराये पर लिया, 
जिसके नीचे एक दुकान में पत्यर की चीजें सजा कर श्रोर उपमें साथ के 
विश्वासी श्रादमी की दुकानदार बनाकर छावनों में लोट श्राया | 

इसके बाद यह सब फौज, रिसाले श्रौर निर्मनकुमारी को साथ ले फिर 
दिल्‍ली गया श्रोह वहाँ नियमानुसार खेमा गाड कर बादशाह के यहाँ खबर भेजी । 


तीसरा परिच्छेद 


अग्निचयन 


तीसरे पहर श्ौरड्जेव का दरबार लगाने पर मायिकलाल वहां द्वाजिर हुश्रा | 
दिल्‍ली के बादशाद्दी श्राम-खास दरवार का वर्शान श्रनेक अन्‍्यों मे लिया गया 
है, यहाँ हम उसझ्ना विस्तृत वर्णन करना नहीं चाइते । माणित्ताल ने पदली 
सीढ़ी समाप्त कर एक सलाम छिया । इसके बाद श्रागे चटना पडा | एक कद मे 
उठाने के बाद फिर सलाम, फिर दूछरा कदम बटाने वर वनाम--४ न तरद गन 
सीढ़ियाँ चढ़कर वह तख्ते-्ताऊस के पास पहुँचा । मागिकवाल ने सनाम कर 
राजविंह के भेजे मामूली उपद्यार को वादझाह के टामने नगर दिया। नजर 
की कमी देख श्ररज्ञजेब नाराज हुश्रा; सन्त उठने ४ंद से इुछ नहीं कटा | 


राजसिह श्र 


भेजी हुई दीजों में दो तलवारें थीं; एक म्यान में रखी हुई और दूसरी नंगी। 
श्रीरड़्जेद ने नगी तलवार अहण कर श्रौर सत्र उपहार लौटा दिये। 

इसके बाद माणिझलाल ने राजतिंह का पत्र दिया। पत्र का मतलब 
उम्भने पर श्रोरंगजेब को मारे क्रोध के श्रन्धेरा दिखाई देने लगा।। किन्तु 
वह क्रद्ध होने पर भी अपना क्रोध बाहर प्रकट नहीं होने देता था। उसमे 
माणिक्लाल से बडे ब्रादर के साथ बातें की । उसे अच्छा स्थान देने के लिए 
पख्णी को श्राश्ञा दी झ्रोर दूसरे दिन महाराणा के पत्र का जवाब देने का 
पादा छर माणिक्लाल को विदा दिया [ 

उठी समय दरबार बर्खास्त हो गया। दरबार उठते ही श्रौराजेब ने 
माणिक्लाल के दघ की श्राज्ञा दी। वध की श्राज्ञा तो हुईं, लेकिन माणिक्ाल 
का वध बरनेवालों को माणिकलाल का पता नहीं मिला | ह्नि 
की खातिरदारी की श्राज्ञा हुई थी, उनके हूं ढ़ने पर भी मा 
मिला | दिल्ली में सर्वत्र खोज हुई किन्तु कहीं भी माशिक 


लगा। श्रपने वध को श्राज्ञा प्रचारित होने से पहले ही प्राणिकत्राल खितक 
राया था। यह दहने की श्रावश्यकता नहीं कि जिस समय माशिकलाल की 
खोज हो रही यी, उस समय वह श्रपनी पत्थर को दृकान पर बनावटी वेश 


पें दूबानदारों कर रहा था। सिपाही लोग माणिकलाल को न पाने पर उसके 
ऐेमे में जो नो लोग मिले उन्हें पकड़ छर कोतवाल के पास ले गये | साथ 
में नर्मलकुमारी को भी पकड ले गये | 


पोतवाल ने एन सद लोगों से भी कोई पता न पाया । धमकाने श्रीर मार- 


पीट से भी कोई पता न लगा। वह सब पता जानते दो नहीं थे तो वतायें रया ! 
'्रन्त में पोतदाल ने निर्मलकुमारी से इंडना आरस्म किया, पर्दानशीन 
ऐने दी दजह से श्रव तक उसे श्रलग रखा गया था । ढोतवाल ने जब निर्मल- 
शमारी से पृढ्ठा, तो उसने लदाव दिया कि राणा के दूत को वह पहचानती ही नहीं। 
पोतदाल--उसण् नाम मारिफलाल रह है। 
निर्मेल--माणिक्लाल हिह से में नहीं पह्चानती | 


बोतदाल--तुम राणा के एलदी के डाए उदयपुर से नहीं थाई । ६. 


न्हें माणिकलाल 
गणिकलाल नहीं 
लाल का पता न 


है 
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निर्मल--उदयपुर तो मैंने कभी देखा भी नहीं । 

कोतवाल--तब तुम कोन हो ! 

निर्मेल--में हुजूर जोघपुरी वेगम की हिन्दू बाँदी हैँ 

कोतवाल--हुजूर जोघपुरी वेगम साइवा की बाँदियाँ महल से वा 
नहीं श्रार्ती | 

निर्मल--मैं भी कमी बाहर नहीं श्राती | हिलू एलची का आना सुन 
वेगम साइवा ने मुझे उसके खेमे में भेजा था ) 

कोतवाल--यह किस्लिये 

निर्मल--क्िसनजी के चरणामृत के लिए, जिसे सब राजपूत रखते हैं । 

कोतवाल--ब॒म तो श्रपे ली दिखाई देती हो, तुम महल के बाहर कैमे श्रा: 

निर्मेल--श्सके बल से । 

यह कद निर्मल्कुमारी ने जोघपुरी बेगम का पजा कपड़े फे भीतर: 
निकाल कर दिखाया। देखकर कोतवाल ने उसे तीन बार सलाम किया 
निर्मल से कहा--“ तुम जाओ, तुम्दें कोई कुछ कह नहीं सकता |”? 

तब निर्मल ने कह्द--“कोतवाल साइब, और कुछ मेदरबानी कीजिए 
में कमी महल से बाहर नहीं निकली । श्राज घर-पकड़ देख कर में वहत डर 
रही हूँ | श्रगर श्राप दया कर कोई श्रादमी या सिपाही साथ कर दें, जो म॒भे 
महल तक पहुँचा श्राये, तो बहुत श्रच्छा हो ।?! 

कोतवाल ने उसी उम्रय एक श्रश्वारोही राजपुरष को समझाकर निमत्र हे 
साथ वबादशादी मदल की श्रोर भेज दिया। वादशाद की प्रधान बंगम का पचा 
देख खोबाशों ने भी कोई उम्र नही किया । निर्मलउुमारी जरा चावरी के 
साथ पूछ-ताछ करती हुई जोघपुरी वेगम के पाठ पटची | उरन्हं अगाम कर 
उसने वह पन्ना दियाया। देखते ही होरियार हो वेगम उसे इच्चत्त में ले 
जा कर बात-चीत करने लगीं | पूछा--“ठमने बढ़ पडा का पाया 77 

निर्मलक्पारी ने कहा-- में विलार 7 साय सत्र दवा 4 कट ह# | ।7 

निर्मलम्मारी ने पहले श्रपगा परिचय दिया। टस बाद देवी के र वना।। 
बचने, उसकी दही बातों श्रौर पच्म देने ढा द्वार, इहक बाई सब श्र, 
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प्र्मल पर जो-जो बीती थी, वह सब कह खुनाया। उसने माणिकलाल 
का भी परिचय दिया) यह भी कहा कि वह माशिकलाल के साथ श्राई है 
श्रौर चचलकुपारी का पत्र ले शआाई है । इसके वाद दिल्ली पहुँचने पर जिस 
विषद में पडी, वह भी कहा | फिर जिस तरह उसने छुटकारा पाया आर जिस 
कौशल से महल में प्रवेश दिया, वह भी सुनाया । इसके बाद चचलकुमारी 
ने ठदयपुरी के लिये ज्ञो पत्र दिया था, उसे दिखाया और श्रन्त में कहदा- 
४इस पत्र दो मैं कैसे उदयपुरी के पास पहुँचा रुकूँगी, इतों सलाह के लिये 
श्राप के पास श्राई हूँ ।” 

महारानी ने कहा--“इसड़्ी तरकौब है जेजुन्िता के हुक्म की आव- 
श्यक्ता। जद यह पापिन शराब पीकर बदहवास होती है, तव इसका उपाय 
ट्रोगा | इस समय तुम मेरी हिल्दू बाँदियों के साथ रहो। हिन्दुओं का श्रन्न- 
पानी पिलेगा | 


निर्मेलरुमारी राजी हो गई । वेगम ने भी ऐसी ही श्राज्ञा दी । 


चौथा परिच्छेद 


सरिधा-संग्रह--उदयपुरी 

बुछ्द अ्धिर रात दौतने पर जोधपुरी बेगम ने निर्मल को उपयुक्त उपदेश 
देवर एक तातारी पहरेदाण्ति के साथ जेबुन्निसाँ के पास भेत्त दिया। निर्मल 
जेदुलिल के कपरे में प्रवेश कर इच्र-गुलाब और फलों फे ढेर तथा तम्बाकू की 
एन से विम्ुग्ध हो गई। तरह-तरह के रत्नों से जडी महल की दीवार, 
शब्या झोर घर छो सजावट देख बहुत ही श्राश्चय में श्राई । सबमे झ्रधिक 
जइुदिमों के विचित्र, रत्न-पुष्प-मेभित श्रलकार के प्रभास से, चन्द्र-यूर्व के 
रुमान उप्दल सौन्दर्य ढी प्रभा से चह चौंक पड़ी | इन सब में रजी-सजाई 

एश्थि डेडुन्रिर्श देवजोक-बाहिनी श्रप्घरा के समान जान पड़ी | 
द्न्हि उस समय अप्परा की श्राँखें फपक रहो थीं मुंह लाल हो रहा था, 
दत्त देदेन या; उस समय श्ंगूरी सुधा का पूरा अधिकार था | 


॥ 


3). 28 


55 है 
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५४ 

निमलकुमारी उसके सामने खड़ी हुई; उसने लड़लडाती जुबान से 
शछा-- दम कोन हो (? 

निमलकृमारी ने कहा--“मैं उदयपुर की महारानी की दूती हूँ ।”? 

जेबुन्नि्तां--मुगल वादझाहों का तख्ते-ताऊस ले जाने को श्राई हो ! 

नि्मत्र--नहीं, चिट्ठी लेकर श्राई हूँ । 

जेबुन्निताँ--चिट्ठी क्या होगी / बलाकर रोशनाई बनाश्रोगी ? 

नि्मेल--नहीं, उदयपुरी बेगम साइबा को दूँगी । 

जेुन्रितां--वह जीती है या मर गई ! 

निर्मल--शायद जीती हैं । 

जेजुन्रियां--नहीं वह मर गई । शत दाती को कोई उसके पाठ ले बाग्रो ) 

जेबुन्निताँ की उन्मत्त बकवाद का मतलब यह था कि इसे यमराज के घर 
मेज दो | किन्तु तातारी पहरेदारिन इसे समझ न सकी | सीधा मतलग समझ 
कर निर्मलकुमारी को उदयपुरी बेगम के पाठ ले गई ! 

वहाँ जाकर निर्मल ने देखा कि उदयपुरी की श्रांगों चमक रही हैं, शृर 
हंस रद्दी है श्रीर मिजाज बहुत प्रसक्ष हे। निर्मल ने खूब कुकर यलाप 
किया | उदयपुरी ने पूछा--“श्राप कोन हैं !?? 

निर्मल ने जवाब दिया--मैं जोधपुर की महारानी की दुती हैँ ।” 

उदयपुरी ने कहा--“नहीं-नहीं, तुम फारिस को बादशाह द्ो। मुगल 
बादशाह के द्वाय से मुक्ते छीन ले जाने को थाई हो । 

निर्मलकुमारी ने हँसी रोद कर चश्चलड्मारी का पत्र ददयएरी के दाग मे 
दिया | उदयपुरी उसे पढने का बढ़ाना कर रएने लगी, कया लिखती ४--४ 
नावनीं, मेरी पारी | व॒म्दारी दूरत श्रौर दो बत गुन मी विल हल ही बेदास 
श्रौर दीवाना हुआ है । 5म जहद श्रारुर मेरा क्तेजा दग्दा को । अ्रच्छां 
क्खूँगी | हुतूर के साथ जरूर चलूँगी; श्रापर तरा ठद, में बारी बी शत पे: 
लू | धाप भी योदी शराब मुनाटिया फर्थिंती । श्रन्द्धी शराब 2, किए । 
एलची ने दसे नजर झिया दे | ऐसी शराब श्राप मुसठ में बेदा नहीं होती ।7 

उदयपुर ने प्यात्मा मैँह से लगाया । इसो सोते पर बिमन माप वाद! 
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निकल जोधपुर वेगम के पास जा पहुँची | उससे नो-बो बाते हुई, वह सब 
जोधपुरी से कह दी। सब सुनकर जोधपुर ने हँसकर कहा-- कल यह चिट्ठी 
को ठोक तरह से पढ़ेगी । श्रत्र इम भागो । नहीं तो कल बड़ा भमेला खड़ा 
होगा, में तुम्हारे खाथ एक विश्वासी खोजा ढिये देती हूँ । बह तुम्हें महल से 
वाहर कर तुम्हारे पति के खेमे तक पहुँचा देगा । वहां अपने पराये जिसमो 
पाश्नो, उसके साथ दिल्ली से वाहर चली जाश्रो । श्रगर खेमे में कोई न मिले, 
तो एठी के साथ दिल्‍ली से बाहर निकल भाग जाश्रो, तुम्हारे पति दिल्‍ली 

है कर कहीं तुम्हारे ही श्रासरे में होगे। श्रगर उनसे मुलाकात न हो, तो 
यह खोजा हो हुम्हें उदयपुर तह पहुँचा दे, 


गा। श्रगर तुम्हारे पास खर्चा न हो, 
तो में देती हूँ । किन्तु सावधान मेरी खबर न हो | 


निर्मल ने कहा-..इजूर इस बारे में निश्चिन्त रहे, मैं राजपूत की 
लडकी हैं ।! 


तब जोधपुरो ने बनवासी नाम के श्रपने विश्वासी खोजे को बुलाकर, थो 
करना चाहिये, वह समझा छर इछा-- तुम श्रभी जा सकोगे |? 


पनवाही ने कहा--«जा सकूगा, किन्तु आपका एक दसस्‍्तजती परवाना 
न मिलने से हिम्मत नहीं होती |? 


योघपुरी ने बहा--« जैसा परवाना चाहिये, लिखा ले आपश्रो; में बेगम 
साहया का दस्तखत कर दूँगी ।४ 
खोद्य एर दाना 


लिखा ले श्राया | उससे उसी तातारिन पहरेदारिन को दे 


““ इस पर वेगम खाहया का इस्तेखत करा ले श्राश्रो [९ 
पह्रेदारिन ने इैडा-- अगर पूछे कि कैसा परवाना है [? 
जोधपुथे दे फ्श-- “कहना कि प्षेरे कत्ल का परवाना 
दावात लेती जाना पच्चे दी छाप लगाना न भूलना [? 
पहरेदारिन ने अम-दावात के साथ परवाना ले मार जेबुब्निसां के सामने 
(5 लेटब्रिसा ने पहले छह 50।विक ही पूछा-...“कैस परवाना है १ 
एएदारिन हे दा-मेरे बत्ल का परवाना है |? 
“दया चुराया था [» 


है। लेक्नि कलम- 


दल क हक 0 जद के 
पाल न 
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पहरेदारिन--वेगम उदयपुरी का पेशवाज | 

जेबुन्निया--श्रच्छा कत्ल होने के बाद पहनना । 

यह कह जेडुन्निताँ ने परवाने पर दस्तखन कर दिये | पहरेदारिन ने मुहर 
छपवा कर जोघपुरी को ला कर दिया | बनवासी उठ पर्वाने के साथ निर्मश 
को साथ ले महल से वाहर निकला । निर्मलकुमारो बहत ही प्रसन्ञता के साथ 
खोजा के साथ चली | 

किन्ठु एकाएक यह प्रसन्नता गायत्र हो गई | रंगमहल के फाटक के प्रा 
नाकर खोजा जरा स्वम्मित हो खड़ा रह गया । उसने कहा--“श्राफत, श्रापत ] 
भागो, भागो ! !? यह कहता हुआ खोजा तेजी के साथ मांग गया | 

३८ धछ 
पॉचवाँ परिच्चेद 
समिधा-संग्रह--स्त्रयं यम ! 

निर्मल समझ न सकी कि क्यों भागना चाहिये | उसने इधर-उधर देरा- 
लेकिन उसे भागने का कोई कारण दिखाई न दिया | केवल उसने देशा कि 
फाटक के पाए अधेड़ उम्र का ठफेद पोच्य एक श्रादमी राड़ा है । ठग्के मन 
में आया, कि क्‍या यह कोई भूत-प्रेत है जिसे इर कर रोजा भागा | निर्मल 
स्वयं भूत से डरती नहीं यी, इसलिए वह बिना भागे इसर-ठघर करने लगी । 
इसी समय वह सफेदपोश श्रादमी श्राकर निमेल के सामने राड़ा है गया । 
निर्मल को देखकर उसने पूछा-- तुम कौन दो /? 

निर्मल--मैं चादे कोई मी क्यों न दऊँ । 

सफेदपोश पुरुष ने पूछा--ठम टीन हो ! कदां जा रदी थी 

निर्मेल--बाहर । 

पुरुष--क्यों 

निमंशल-हुमे जरूरत है । 

पुरुष विना बरूरत के ढोई उुद्ध नहीं इरका, यड् में उगग /रं। कया 


जरूरत है ! 
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मिर्मल-मैं न चताऊँगी । 

पुरुष--तुम्हारे छाथ कौन जा रहा या [ 

निर्मत्त--मैं न बताऊँगी । 

पुरुष--तुम हिन्दू जान पडती हो; फोन जाति हो | 

निर्मल--राजपूत | 

पएरुप--क्या तुम बोधपुरी वेगम के पास रहती हो ! 

निर्मल ने दृठप्रतिशा की थी कि जोघपुरी बेगम का नाम किसी के सामने 
न लेगी, वयोंकि क्या जाने उनका कोई श्रनिष्ठ हो । इसलिए उसने कहा--मैं 
एटा नहीं रहती, आज ही श्ाई हैँ ।” 

उस पुरुष ने पूछा--/कहा से श्राई हो !” 

निर्मल ने मन में सोचा कि मूठ क्‍यों बोलूँ", यह शआ्रादमी मेरा क्या 
करेशा ! क़िप्ती के भय से राजपूत की कम्या भूठ क्यों वोले | इसलिए उसने 
फह्ा--/में उदयपुर से श्राई हूँ | 

तंव पुरुष ने पूछा--“किसलिए श्राई !” 

निर्मल ने सोचा कि इसे इतना परिचय क्‍यों दे ! उसने कहा--“आपको 
इतना परिचय देने से मतलब ! इतनी पूछु-ताछु न कर यदि आए मुझे फाटक 
रे दाहर ढर दें, तो विशेष उपकार होगा [? 


एुरुए ने कह्दा--/तुप से पूछु-ताछ कर श्रागर मैं तुम्हारे जवाब से सन्तुट्ट 
ऐड, तो तुम्हें फाटक से बाहर कर दे सकता हूँ [? 


0 (हू ने जाने बिना कि आप कोन हैं, में आपसे कोई बात 
ने बहूँगी [४ 


एप्प ने उत्तर दिया--/मैं बादशाह आलमगौर हूँ |” 

का दे वह तल्दीर, जिसे चंचलझुमारी ने पैर से कुचल कर तोड़ा या, 
मलइगारे दो याद शाई। निर्मल ने बरा दाँतों तले जीभ दवा कर मन 
है मन कह्मा--हं, हैं तो बही |”? 


ध्य 
तद निमेलकुभारों ने जमीन छुकर कायदे के साथ उन्हें सल्लाम किया। 
पाप लोड३र छूट... एप पताीओएडयँ ।3$ 
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बादशाइ- यहाँ तुम किसके पास आई हो ! 

निर्मल--हुजूर बेगम उद्यपुरी साहिबा के पास | 

वादशाह--क्या कहा | उदयपुर से उदयपुरी के पास | क्यों ? 

निर्मल--एक चिट्ठी यी । 

बादशाह--किसकी जिट्टी ! 

निर्मल--महाराणा की महारानी की | 

वादशाइ-- वह पत्र कहाँ है ! 

निर्मेल--उसे बेगम साहिबा को दे श्राई | 

बादशाह बहुत ही विस्मित हुए | कद्वा--“यहाँ मेरे साथ ब्राग्रो ।? 

निर्मेल को साथ ले बादशाह उदयपुरी-भवन में गये | दर्बाणे पर निर्मल 
को खड़ी करा उन्होंने तातारी पहरेदारिन से कह्--/इसे जाने न देना ।” 
स्वय उदयपुरी के सोने के कमरे में प्रवेश कर देखा कि उदयपुरी गहरी नींद 
में हैं, उठके विश्तर पर चिट्ठी पड़ी है । श्रौरफ़जेब ने उप्ते उठाकर पढ़ा। यह 
पत्र उठ समय के कायदे के मुताबिक फारसी में लिखता था | 

पत्र को पढ़कर ग्रीष्म की सन्ध्या की कादम्बिनी के समान मीपण कालिमा 
लिये श्रौरद्धजेव बाहर श्राये। उन्होंने निर्मल से कह्दा-- “व्‌ इस महल 
कैसे थ्राई !? 

निर्मल ने हाय जौड़कर क्द्वा-- वाद का श्रपराव दापा क्र, में उमा वाए 
का जवाब न दू गी 7 

श्रौरज्जजेब श्राश्रर्य में थ्राये | उन्होंने कदा-- इतनी दिमातव ? मे दुनिया 
का बादशाह हूँ--मैं पूछना हूँ श्रीर जवाब न दोगी !? 

निर्मल ने द्वाथ जोड़कर कद्दा--दुनिया हुआुर की है, लर्तित लि मा 
है। में जो न कहना चाहँ, उसे दुनिया दे वादशाइ क्टवा नी तह । [7 

श्रौरद़्जेब--श्रगर ऐसा न कर सर्क तो हू जिस बच सी परदे #। ही 
अभी तावारी पदरेदारिन से स्टवाऊर छुत्त की लिया भत्ता 7 | 


निर्मत--दित्चीथवर की मर्जी | जिन्‍द ऐसा होगे हे थी समावार श्र/व 
शा ऊ्े लिए बन्द हो. यंग | 


नह 
जज 


ग 


7 उसे प्रच्ट होने की राह हे 
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औरंगजेब--इसी से तुम्दारी जीभ को छोड़ देता हूँ । तुम्हारे लिए यही 
हुक्म देता हूँ कि श्राग जलाकर और तुम्हें कपडे में लपेट कर जरा-जरा-छा 
तातारियों से बलवा दूँ । तुम मेरी बातों से जो कबूल न करोगी, उसे श्राय' 
दी जलन से कबूल दोगी | 


निर्मलकुमारी हँसी | उसने कह्ा--हिन्दू औरतें श्राय में जल कर मरने से 
नहीं डरतीं, वादशाह सलामत | कया श्रपने कभी नहीं छुना कि हिन्दू श्रोरते 
हँसती हुई स्वामी के साथ बलती चिता में जल मरती हैं | श्राप जो मरने का' 
भय दिखाते है, मेरी माँ, नानी भ्रादि वंशपरम्परा से उसी श्राग में मरी हें, 
में भी कामना करती हूँ कि ईश्वर को कृपा से स्वामी के बगल में स्थान पाकर 
शध्राग में लीती लल मरे ॥! 

वादशाह ने मन ही मन कहा--“बाह-वाह ! वाह-वाह !!”? फिर खुलकर 
क्हा--इस वात का फैला पीछे होगा । अभी तू इस महल की एक कोठरी 
फे शन्द्र बन्द हो जा, भूख-प्यास से तडपने पर भी जब बुछु न पायेगी और 
छद समसेगी दि श्रव प्राण जाते हैं, तब किवाड़ खटखटाने पर पहरेदार 


दरवाजा खोलकर तुझे मेरे पाठ ले श्रायगा, तब तू मेरी वातों का जवाब देने 
पर दाना-पानी पावेगी [? 


नि्मंल--शाहशाह । क्या श्रापने कमी सुना नहों कि हिन्दू स्त्ियाँ अत 
रजती हैं ।” प्रत--ननियम के लिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन बिना बल के 
उपदात करती हैं |--भ्रशरण-शरण के लिए श्रनिश्चित काल तक उपवाह 
दरती हैं। बह कभी-कभी उपवाद कर इच्छापूर्वक प्राण-त्याग भी करती है। 
छटाँतनाए। यह दाही भी बेशा कर सकती है। इच्छा हो मृत्यु तक परीक्षा 
दर देखें | 


ड्रौशाजेब ने देखा कि इस लड्ड़ो को भय दिखाने से कुछ न होगा; मार 
कम «न भर बतक० [4] डी 

टन में भी इुद्ध न होगा । तकलीफ देने से क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा- 
सपना: डिन्तु इसमे पहले एक दार प्रलोभन की शक्ति को परीक्षा करनी चाहिये।- 


पल चर 3| रे च्झ्ा गे 
एणलए उन्होंने क्टा-“प्रच्छा, मान लिया कि तुम्हें तकलीफ न रद 
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लायर्ग > 
बम हे की घन-दोलत देकर विदा करूँगा। तुम यह सब बातें सद्ी-सह्ी 
ब न जैसे के पृणा करती हैं, वैसे ही घन-दोलत 
हूँ श्राप धमके विदा कर द। 
0 श्रौरगजेब--दिल्‍ली के बादशाह के लिए भी कया कुछ श्रदेय है ! कया 

उप्से माँगने के लिए ठम्दारी कुछ इच्छा नहीं । 

निर्मल--यही इच्छा दै कि निर्विध्न विदा कर दे | 

श्रौरंगजेब--ह समय यह कामना पूरी नहीं होगी। कपा इसके श्रचाजा 
संसार में तुम्हारी श्रोर कोई प्रार्थना नहीं ! 

निर्मल--प्रार्थना है. क्यों नहीं, किन्तु दिल्‍ली के बादशाह के सनाने में 
वह रत्न नहीं है | 

श्रौरंगजेब--ऐसी कौन-सी चीज है ! 

निर्मल--हम हिंदू, सवार में फेवल धर्म से ही इरते श्रीर धर्म की ही 
कामना करते है। दिल्‍ली के बादशाह श्रच्छे और शेश्वयशाली है | १९ 
दिल्‍ली के बादशाह में यह सामर्थ्य कहां, यो मेरी हर्छा वसघु दे मके । 

दिल्लीश्वर, निर्मेलकरमारी के साहम श्रौर नतुरता को देश कोध परिशाग 
.झऋर विध्मय में पढ़ गये, कित्दु इस कढ बचन से फिर क्रोयिा हो सौल-- ही 
है, ठद्दो है। में एक बात तो भूल दी गया या ।। इसके बाद एक वावारी *ै 
हुइम देते हुए कद्दा- जा, बावर्बीसाने से थोड़ा गामाग लाकर हानि 
ओरतों द्वाए पकड कर इसके मुँद में मर दो ।” 

निर्मल तब भी न ढिची, उन्‍ने रद्धा--में चातती हैँ हि श्रावजारों में हर 
एक गुण है | इसी मुण के बीर से इस सोने के दिल्‍्दुलान की दीन विया 3 । 
मे जानती हैं हि गौश्ों के दल के सामने करके दी मुततमारतों ने दिल्टश्री हैं 
पराजित डिया। नहीं तो धशपूतों के बाहर के श्राग मुह वसानों की हद 
-सहुद्र के सामने गटू के 


मान है। डिस्द एड बात की याद दिजाली // क्ार्तँ 

ट १7] द्र्2ा रन 7 4 
क्या यद नहीं घुना दि राज्पूत श्री रे बिना उदर विद पह सदन मी पड ले! 
2 हि आरके नीढर शगर गाया (5 


“१ मेरे पाठ देता तेत्र धरर 
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इस कमरे में पहुँच भी जायें श्रौर तत्र मैं जहर हूँह में रख, तो भी बीते बी 
मेरे मेह में कोई गोमात डाल नहीं सकता | जहाँपनाह | श्राप अपने बड़े भाई 
दाराशिकोह को मार कर उनकी दो स्त्रियों पर दखल जमाने गये पे, किन्तु 
क्या कर सके [ हां, यह मालूम है कि श्रघम खुशनी श्रापके हाथ लगी। किन्ह 
राजदूतनी श्रापके ठुँह पर सात पैजार मार स्वर्ग नहीं चली गई ! मैं भी श्रभी 
आपके मुंह में खात पैजार मार स्वर्ग चलो जाऊँगी हर 

वादशाह-हुप ! 

छो एथ्वीपति के नाम से विख्यात है, . एथ्वी भर में जिनके 
वोलदाला है, जो सारे भारतवर्ष के नाथ हैं, वे 
श्वेता के श्राग्े श्रप्मानित और परास्त हुए 
की। उन्होंने मन ही मन कृहा--“यह श्रमूल 
चाहिये । में इसे श्रपने वश में ले आऊँगा। में. उन्हें पे 
कश--“ तुम्हारा नाम क्या है, प्यारी (१? 

निर्मेतकुमारी ने हँसकर कहा--“यह क्या जहाँपना 
गजपृत रानियों दा शौक है ) श्रव इस शोक को भी प 
में व्वाहिता हूँ; हिन्दू पति जीवित हैं |? 
श्रौरगजेब--यह दाते अब रहने दो। श्र 
हे । शायद इस इक्म को तुम मानोगी | 
निर्मलझुमारो-पुके क्यों रोक रहे हो | 
प्रौरंगजेब-..ठुम अभी देश जाकर मेरी पहुत बदनामी करोगी | मैं तुमसे 


“शा दर्तोव करना चाहता हूँ, बिस्से तुम मेरी तारीफ करी | इसके बाद तुम्हें 
; + देगा | 


गौरव का 


है| क्या श्रभी श्रौर 
रित्याग करना होगा | 


५ भी कुछ दिन मेरे इस रगमहत्त 
में र 


पु 
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निर्मलकुमारी--कोई मुसलमान मुझे छू न सकेगा । 

श्रीरगजेब--यह भी मजूर है | 

निर्मलकुमारी--मैं किसी राजपूत वेगम के पास रहूँगी । 
श्रौरगजेब--ऐसा ही होगा; मैं तुम्हें बोघपुरी बेगम के पास रखूगा। 
निर्मलकुमारी के लिए बादशाह ने ऐसा टी बन्दोवस्त कर दिया | 


बठवों परिच्छेद 


फिर समिधा-संग्रह के लिए 

दूसरे दिन औरगजेब ने जेजुन्निताँ ग्रीर निर्मंगकुमारी को साथ ले रग- 
भदल में इस बात की जाँच की कि किसने उसे रगमदहल में थाने दिपा। 
उन्होंने महल में रहनेवाली सम्रस्त तातारिनों को बुलाफर पृछ्ठा। उन्होंने ही 
निर्मल को श्राने दिया था। उन्होंने उमे पहचाना, लेकिन पहुत रागप काम 
हो जाने के ख्याल से किसी ने श्रपराघ स्वीकार नहीं किया । 'प्रराजेत भौर 
जेबुन्नियाँ को जय कोई पता न लगा, तय उन्‍होंने 'प्रन्याग्य दाय-दाहिपों को 
आशा दी कि इसे 'प्राने देने ऐसा कोई नुकसान नहीं; कित्तु हमें कोई मेरे हम 
के बिना जाने न दें। फिर भी कोई तझलीफ ने दे श्रौर प्रामान न क*। 
देगम-जैती ही इजत की जाय | यह जोघपुरी बेगम को इिल्‍दू वॉदियों के हाथ 
का भोजन करेगी श्रौर पानी पायेगी--3र्ड मुगबधान हमे छू ने सफ़ेगा । 

निर्मलकुमारी को सब ने सनाम किया, येजुनितां ने श्रादर के सास डा 
श्रपने कमरे में बैठाया श्रौर उसमें तरइ-तरद्द की बात की। लक्ति नितव है 
मीतर की कोई बात वह जान ने सी । 

उठी दिन तीवरे पटर पछ तातारी पहरेदारिस ने वीबपुरो बांध का रावर 
दी, “एक दौदागर पत्थर की चीजें मद में बेचते श्ाया ४ । हि।वी दी नी ] 
उम्ने महत में मेत्र दी हैं। श्रच्छी नदी है, किंती वगस ने उन पवत्द नं 
दिया। क्‍या श्राप दृद्ध लेंगी |?! है 

माणिइलान घुन-चुनकर खरा चलाया या, यर4४ 

ही, डत4च्य 


बेगमें उप्ते खरीद न लें जिम समय पररदार्नि ने ये बे! के 
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सिर्मलकुमारी जोधपुरी वेगम के पास थी | उसने वेगम को कुछ श्रांख का 
एशारा देकर कह्दा--'मैं खरीदेगी |”? 
गई रात को निर्मलकुमारी से बादशाह को जैही मुलाकात शरीर बात-चीत 
हुई थी, निर्मल ने वह सत्र जोधपुरी वेगम से कह दिया था। यह छुनकर 
लोधपुरी वेगम ने निर्मल की वहुत प्रशता की श्रौर उसे श्राशीर्षाद दिया। 
चह उसका बहुत श्रादर करती थी। श्रव निर्मल का मतलब समझ उसने 
पएत्पर ढो चीजे ले श्राने की श्राजश्ञा दी । 
पहरेदारिन के बाहर जाने पर निर्मल ने रुक्षेप में नोधपुरी वेगम से 
भाणिकलाल के निशान के कौशल को समझा दिया। तब वेगम ने कहा-- 
५हव तक तुम पति के लिए एक पत्र लिख डालो । में पत्थर को चौजे देखती 
रहेंगी !”” ठोक सुमय पर पत्पर की सब चीजें भ्राकर हाजिर हुईं । 
निर्मल ने देखा कि सभी चीजों पर माणिकलाल फे निशान लगे हैं | यह 
देखकर निर्मल चिट्ठी लिखने चैडी । जब तक निर्मल ने पत्र लिखा, तब तक 
डोघपुरी वेगम चीजे पतन्द करती रहीं। इन सब चीजों में पत्थर के बने रत्नों 
मे ल़टा नकाशीदार एक डिब्बा था। उसमें चावी-ताला लगाने के लिए सोने 
को सिकड़ी लगी हुई थी | पत्र लिखें जाने पर निर्मलकुमारी ने जोघपुरी बेगम 
ध्रादि सबकी निगाह वचाक्र उस पत्र को उस डिव्ये में रखकर चाबी बन्द 
डर दी। 
वेगम ने सब चीजें पसन्द करके रख लीं, केवल उसी डिब्बे को नापसन्द 
हर लोटा दिया। बापस करने के समय वह जान-बूभकर चावी वापस करना 
भूल गई । 
दनावटी लोदागर माणिकलाल फेवल हिव्दे को बापउ पाकर और चावीके 
ने श्राने पर श्राज्ञान्दित हुआ | बह रुबये पैसे श्रौर डिब्या लेकर अपनी दकान 
टाएस चला गया। वहाँ उसने श्कान्त में निर्मलऊुमारों छा पत्र पाया । 
हे पाठक वो उ8 पत्र में विस्तार के ठाथ लिखी बातों को जानने की जरूरत 
गधे । थी मोटी बात है, उसे पाठक समझ हो गये होंगे। चिट्ठी पाकर निर्मल 
$े सम-न्य में निश्चिन्त होकर माणिकल्नाल अरने देश लौट जाने की तैयारी 
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निर्मलकृमारी--कोई म्ृतल्मान मुझे छू न सड्ेगा | 
श्रीरंगजेब--यह भी मजूर है । 
निर्मलकुमारै--मैं किसी राजपून बेगम के पाठ रहेँगी । 
श्रोरगजेब्र--ऐशा ही होगा; मैं तुम्हें नोधपुरी वेगम के पास रखूंगा | 
निर्मलकुमारी के लिए बादशाइ ने ऐसा ही बन्दोवस्त कर दिया | 
बठवों परिच्छेद 
फिर समिधा-संग्रह के लिए 
दूसरे दिन औरणजेब ने जेजुन्नि्श श्रौर निर्मत्कुमारी को साथ ले रग- 
महल में इस वात की जाँच की कि किसने उसे रंगमइल में आने दिया। 
उन्होंने महल में रहनेवाली समस्त तातारिनों को बुलाकर पूछा। उन्होंने ही 
निर्मल को श्राने दिया था। उन्होंने उसे पहचाना, लेकिन बहुत खराब काम 
हो जाने के ख्याल से किसी ने श्रपराघ स्वीकार नहीं किया । श्रौरंगजेब और 
जेबुन्निताँ को नव कोई पता न लगा, तब उन्होंने श्रन्यान्य दास-दापियों को 
आज्ञा दी कि इसे श्राने देने ऐसा कोई नुकसान नहीं; किन्तु इसे कोई मेरे हक्म 
के बिना बाने न द। फिर भी कोई तह्लीफ न दे श्रोर श्रगमान न करे। 
चेगम-जैसी ही इजत की जाय। यह जोधपुरी वेगम की दिन्दू बांदियों के द्वाय 
का भोजन करेगी और पानी पायेगी--ओोई मुसलमान इसे छू न सकेगा | 
निर्मलकुमारी को उब ने सलाम डिया, जेजुन्निश ने श्रादर के साथ उसे 
अपने कमरे में वैठाया श्रौर उससे तरह-तरह की बातें ढीं। लेकिन निमल के 
भीतर की कोई बात वह जान न सकी | 
उसी दिन तीपरे पहर एक तातारी पहरेदारिन ने जोधपुरी बेगम को सब्र 
दी, “एक दौदागर पत्यर की चौजें महल में बेचने आया है । श्ितनी ही चीजें 
उसने महल में भेज दी हैं। श्रच्छी नहीं हैं, किसो वेगम ने उ्दें पसन्द नं 
किया। क्‍या झाप कुछ लेंगी !?! हे 
माणिकलाल चुन-चुनकर खराब चीजें ले श्राया या, वह इ//लट [6 
बेगमें उस्ते खरीद न लें जिस समय पहरेदारिन ने यद बात कही, उठ ढमय 
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पर्मलकुमारी बोधपुरी वेगम के पास थी | उसने बेगम को कुछ श्राख का 
इशारा देकर कह्दा--/में खरीदृणी ।" 
गई रात को निर्मलकुपारी से बादशाह को जैही मुलाकात श्रौर बात-चीत 
हुई थी, निर्मल ते वह सब जोधपुरी वेगम्र से कह दिया था। यह सुनकर 
लोघपुरी देगम ने निर्मल की वहुत प्रशशा की और उसे श्राशीवोद दिया। 
बह उसका बहुत श्रादर करती थी। श्र निर्मल का मतलब समझ उसने 
पत्पर छी चीजें ले श्ाने की श्राज्ञा दी । 
पहरेदारिन के वाहर जाने पर निर्मल ने रुक्षेप में जोधपुरी बेगम से 
गाणिकलाज़ के निशान के कोशल को समझा दिया। तब वेगम ने कहद[ू-- 
५तुब तक तुम पति के लिए एक पत्र लिख डालो | में पत्थर की चीजे देखती 
रहूँगी !” ठोक समय पर पत्थर की सब चोनें आकर हामिर हुई | 
निर्मल ने देखा कि सभी चौजों पर माणिकलाल फे निशान लगे हैं । यह 
देखकर निर्मल चिट्ठी लिखने वैटी | जब तक निर्मल ने पत्र लिखा, तब तक 
चोघपुरी वेगम चोजें पसन्द करती रहीं। इन सब चोजों में पत्थर के बने रत्नों 
में बड़ा नकाशीदार एक डिज्या था। उसमें चाबी-ताला लगाने के लिए सोने 
रे सिकदी लगी हुई थी । पत्र लिखे जाने पर निर्मलकुमारी ने जोधपुरी बेगम 
आदि सबकी निगाह वचाफ़र ठठ पत्र को उस डिब्बे में रखकर चाबी बन्द 
ब्र दी। 
देगम ने व चीजें पसन्द करके रख लीं, केवल ठठी डिव्वे को नापसन्‍्द 
कप दिया | वापस करने के समय वह जान-बूककर चावी वापस करना 
श्ल 
दगावंटी सौदागर माणिकलाल फेवल हिव्वे को वाउस पाकर और चावीके 
ने क्षाने पर भ्राशान्वित हुआ | बह रुग्ये-पैसे और डिज्दा लेकर अपनी दुकान 
दाएस चला गया। वर्दां उसने एकान्त में निर्मलकुमारी छा पत्र पाया |. 
हे पत्कों को उह पत्र में दिस्तार के साथ लिखी बातों को जानने की जरूरत 
गधे । थो मोटी बात है, उसे पाठक समझ ही गये होंगे । चिट्ठी पाकर निर्मल 
के दानव में निब्चिन्त होकर माणिकलाल अ्रयने देश लौट जाने को तैयारी 


१४४ राजसिह 


करने लगा। लेकिन उसी दिन हुकान उठाने से आयद कोई सम्देह करे 
इसलिए कई दिन की देर करना उसने ठीक समभा | 7 
[५ 
सातवां परिच्चेद 
समिधा-संग्रह--जेबुन्निसाँ 

श्रव जरा निर्मलक्रुमारी को छोड भुगल वीर मुबारक की खबर लेनी 
चाहिये | पहले ही कहा जा चुका है कि जो लोग रूपनगर से मुँह फेर कर 
लौट श्राये थे, श्रीरज़जेब ने उनमें किस को पदच्युत श्रौर किसी को कैद कर 
लिया था; किन्तु मुवारक उस दल में गिने नहीं गये ये श्रौरड़जेव ने सदर 
लोगों से उनकी वहादुरी की बातें सुन उन्हें बहाल कर रखा था | 

जेजुन्नियाँ ने भी उनकी तारीफ छुनी | वह समझी कि मुबारक खुद उनते 
पास हाजिर हो उसे अपना सब परिचय देंगे, किन्तु मुबारक श्राये नहीं | 

मुबारक दरिया को श्रपने घर ले श्राये थे। उसके लिए खोजे और 
वाँदियाँ नियुक्त कर दी गई थीं। वह किमखाब की पोशाक से सलित की गई 
थी; यथायसाध्य अलंकारों से भी भूपित की गई थी। मुवारक पवित्र विवाहिता 
पत्नी के साथ श्रपनी गहस्थी चला रहे थे | 

मुवारक को अपनी इच्छा से न श्राते देख जेबुल्नियाँ ने विश्वासी रसोजः 
श्रसीरद्दीन से उसे बुल्वाया। तब मी मुबारक न श्राये | जेबुनियां को बहुत 
क्रोध आया। श्तनी बड़ी हिमाकत ! झाहजादी मेहरबानी फरमा कर याद 
करती हैं, फिर भी ह्वाजिर नहीं हुश्आा--इतनी गुत्ताखी | | 

कई दिनों तक जेबुनियाँ क्रोध में ही मरी रही । मन ही मन सोचा कि मेरे 
लिए तो सभी समान हैं । किन्तु जेजुन्नियाँ तन भी समझे नहीं सकी कि शाइनादी 
से भी भूल द्ोती दै--खदा ने शाहबादी श्रीर खेतिदारिन को एक ही साँचेम 
ढाला है घन,--दौलत, तस्ते-ताऊछ श्रादि समी कमन्मोग है इनमे श्रा/ 
कोई प्रभेद नहीं । 

सब एक समान नहीं; जेबुनियां के लिए भी उब सम्तान नहीं। कुछ दिस 
कोष में रहने के वाद जेबुनितां मुबारक के लिए ब्याउव हुए | मान सोबर-- 
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शाहजादी की इलत, नायिका दी एजत, दोनों ही गेंदाकर उन्‍होंने फिर मुबारक 
वो व्लदा भेजा | प्रचारक ने बहलटा दिया--'मेरी वहुतनत्रहुत तसलीमात | 
शहजाद मे देशवमत गेरे लिणे कोई नहीं--रिफ एक खुदा है, दीन है। 
शरद +मसे गुनाह न होगा। शव मै महल के श्रन्दर न श्राऊँगा--मैं दरिया 
दो घर ले आया हैँ। 
जवाब सुनवर जेबुन्िसाँ मारे क्रोध के फूछकर अटगुनी हो गई और मुबा- 
रद तथा दरिया वो मार डालने पर तैयार हुई | यही वादशाही दस्तूर है | 
मसल में निम्लदुमारी के रहने से जेद॒॑लिसाँ को इस मतलब को साधने 
दे] अच्छा मौदा मिला। निर्मलकुमारी श्रीरगजेव से धीरे-धीरे श्रादर पाने 
हगी | इसमें परदर्प मह।राज की बोई दारसाबी नहीं थी; यह छाम शेतान 
दा था ओष्छुजेव नित्य मौदा मिलसे पर श्राराम श्रौर ऐश के समय 
/रुपनगरी नाजनीन” दो हुलाकर वातचीत करते थे। बातचीत का प्रधान 
उरेश्य होता था--राज्सिह डी राज्य सम्बन्धी श्रवस्था दा समाचार लेना, फिर 
भी चहुर-चूड़ार्माण श्रीरज्डजेव इस प्रवार दातचीत करते थे कि कोई समझा न 
पाता था कि वह युद्ध के समय काम आने लायक समाचार वा रुअह कर रहे 
६। किन्तु निर्मल भी चहुरता में पीछे नहीं थी, वह सब बातों का मतलब 
स्मनती यी श्रौर प्रयोग्नीय बातों का झूठा जवाब देती थी | 
श्सल्यि श्रौरद्धजेव उसवी वातचौत से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं होते थे। 
बन्ऐने मन ही मन यह विचार क्या था कि मैं मेवाड़ को सेन्य-सागर में डुबा 
दूँगा । इसके बाद दादशाह के इशारे से जेबुन्नियाँ ने निर्मलदु मारी को रत्ना- 
लक्षरो से व्भूदित किया | उरुकों पहिनावें में बेगमों जैसी पोशाक मिली । निर्मेल 
थ। बहतो, वही होता, जो मांगती, वही पाठी | पेवल वाहर नहीं जा सकती थी [ 
इन उप वातो पर बोधपुरी के साथ निर्मल का मजाक चलता था। एक 
देने एस कर निर्मल ने जोधपुरी से कहा-- 
सोने दा पिझरा सोने की चिड़िया, सोने की डंजीर पैरों में | 
_ उन का चना सोने का दाना फिर मिट्टी क्यों है पैरों मं ॥ 


जघपुरो ने चहा--“तव तुम लेती क्यों दो !? 
१० 
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हे 

निर्मल ने े कह्दा--“ उदयपुर में जाकर दिखाऊुँगी कि मुगल वादशाह को 
ठग्न कर ले आई हैँ |? 

जेबन्निसा श्रौरद्जेव का दाहिना हाथथी | ओ्रोरज्ञजेत्र की आशा ते 
जेबन्रिसा निर्मल को सेंमालने लगी। निर्मल के साथ हँसोी-दिल्लगी होती, 
सेकिन वह भी बादशाही ढग से घजी हुई | निर्मल कोव न कर सक्रती, केवल 
जवाब देती थी, वह भी श्रौरत के ढंग से मेंजा हुआ, पर रूपनगर के पहाड़ों 
की ककशता से शूल्य नहीं | 

जेवन्निसाँ के सामने जो बात कहने में निर्मल को कोई झ्राषत्ति न होती, 
उसे वह श्रकपर कहती थी। श्रन्यान्य बातों के घिलछिले में यह बात भी उठी 
कि रूपनगर का युद्ध कैसे हुआ था | निर्मल ने युद्ध का पहला भाग देखा नहीं 
था, किन्तु चंचलकुमारी से उसने सब हाल सुना था। जैसा सुना या, जेबुनियाँ 
को वैद्य ही सुना दिया | उसने यह भी कहा कि मुबारक ने मुगल सैन्य को 
श्रावाज दे कर चँंचलकुमारी के सामने परामव स्वीकार कर रण में विजय 
परित्याग करने को कह्य था | यह भी कहा कि चंचलकुमारी राजपएूतों की रचा 
की इच्छा से दिल्ली शभ्राना चाइती थी | उ8ने उनके विष खाने के मरोतते की 
बात मो कहो श्रोर बताया कि मुबारक च॑चलकुमारी को नहीं ले गये । 

यह सुनकर जेबन्नियाँ ने मन ही मन कहा--“धुपारक साहये, ही श्रष्त 
से ठुम्दारे घड से सिर जुदा कराऊँगी |? मौका पाकर जेबुनिताँ श्रौरज्जेर 
को उ5 युद्ध का इतिहास सुनाया | 

सुनकर औरझ्जजेव ने कहा--'श्रगर वह नीच ऐछा विश्वास-घातक है, वो 
श्राज वह बहन्नुम भेत्र दिया लायगा ।? यह बात नहीं कि ग्रीरज्धगिव उस काह 
को नहीं त्मके | जेवलियाँ के कुचरित्र का द्वाल वह श्रकर सुना करते थे । 
ढितने दी लोग हैं--- “जो कुत्ते को तो मारते हैं, लेकिन हृट्टी नई फेंकते 77 
मुगल बादशाह भी ऐसे ही सम्प्रदाय के थ्रादमी थे। वे लोग कन्या, बदन के 
दुश्वरित्र को जानकर भी कन्या श्रौर वहन को कुछ न कद्दते, किन्तु जो श्रादमी 
कन्या और बहन का श्रनुण्द्वीत होता, उसका पता पाते ही कही छत या 
न्लैश्ल से उसे मार डालते ये | श्रौरज्ञजेव बहुत दिनों से मुबारक को जेजुनि्तो 


न 
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जा प्रेमी समर सन्देह करते श्राते थे, किन्तु ठीक समक्त न सके थे | इस उमय 
फन्या को बातों से भ्रच्छी तरह उमर गये कि शायद भगड़ा हुआ है | इसी से 
शाहबादी को जिस दींटो ने काटा है, उसे वह मसल कर मार डालना चाहती 
है। श्रौरज्धजेब इसके लिए भ्रच्छी तरह राजी ये । किन्तु एक वार निर्मल के 
मुँह से इन सब बातों को सुनना चाहिये, इसलिए उन्होंने निर्मल को बुनाया | 
भीतरी वात निमल कुछ नहीं जानती-सममती थो, इसलिए उसने सब ठोक 
चाते छह दीं। 

टीक उमय पर बरुशो को बुचाकर वादशाह ने मुबारक के बारे में श्राज्ञ 
जारी को | बख्शी की श्राज्ञा पर ्राठ ठिपाहो मुबारक को पकुड कर ले शआ्ाये | 
पुवारक हंसते हुए बर्शी के पास श्राया । देखा डि बख्शी के आ्रागे लोहे के 
दो पिंजरे रक्खे हैं जिसमें एह-एक विषघर सांप फुँकार रहे है । 

श्राजकल थो लोग राजदरड से मारे जाते हैं, उन्हें फांसी चढना पड़ता 
है। मुगलों के राज्य में बंध के अनेक उपाय थे--किपती का सिर काटा जाता; 
कोई चली चढाया जाता; कोई हाथी के पैरों तले फेंका जाता; कोई विषधर 


साँप डसवा कर मारा जाता; जिये छिपकर मारना होता, उसके लिए. विष ऋा 
प्रयोग होता था | 


5ख्शो के दो किनारे, दो विषरध्र साँपों के पिणरे देख, हँसकर मुबारक 
ने कह्य--“क्या मुक्ले जाना होगा १९ 
परूरी ने दुखित होकर कहा-..० 


बादशाह का हुक्म ? 
मुपारक ने पूछा-...४ 


नह हुक्म क्यों हुश्रा, कुछ मालूम है !? 
*ख्थो--नहीं, क्या शाप कुछ नहीं जानते | 


उैपीरक-एए प्रशर का श्रन्दाज दो अन्दाज है, तब अ्रत्र॒ देर क्‍यों | 
घख्शी--ऊुछ नहीं | 


«न मुबारक ने जूता उतार कर एक पिंजरे पर पैर रख दिया | साँप ने 
ऊू फरार बर दिबरे के छेदों से डछ लिया | 


उप साहब, अगर बोई पूछे कि मुचा 


रक क्‍यों मरा, तो मेहरवानी ऋर 
बल्यिगर धह्जादोपे आलम 


म जेबुन्नियाँ साहवा की इच्छा से [? 
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चरुशी ने मारे भय के धबड़ा कर कहा--“चुपचुप | ऐसा मी... ? 

यदि एक सांप में विष न हो, तो दूसरे साँप से बध किये बाने वाले 
आदमी को कटाने का नियम था। मुबारक इसे जानते थे उन्होंने दवरे पिजरे 
पर भी पैर रस दिया | दूसरे महासर्प ने भी डसकर तेज जहर उगल दिया | 

तब मुबारक विशेष जलन से जज॑र हो नीले पड गये श्रौर जमीन पर 
घुटने टेक कहने लगे--“श्रल्ला हो श्रकवर | श्रगर कभी तुम्हारी दया पाने 
फे लायक काम किया हो, तो इस समय दया करो |? 

इस प्रकार जगदीश्वर का ध्यान करते-करते तीत्र मर्प-विय से जर्जर हो 


मुगल वीर भुवारक ने प्राए-त्याग किया | 
आपठवोँ परिच्छेद 


सब समान 
रज्मइल में सभी समाचार श्राते हैं; सभी समाचार जेबन्निसाँ को मिलते 
हैं | वह नायव बादशाह है | मुबारक के बध का समाचार भी श्रा पहुँचा | 
जेबन्रिसाँ को श्राशा यी कि वह इस समाचार से बहुत खुश होगी, किन्द 
एकाएक उसके ठीक विपरीत हुआ | समाचार पहुँचते ही उसकी श्राँसों में 
श्रांसू भर आये । गालों पर से श्रांसुश्रों की घारा बहने लगी | उसने देखा कि 
चिल्लाकर रोने की इच्छा हो रही है । जेबत्रियाँ दर्वाजा बन्द कर हायी-दाँत 


के रत्न-जटित पलड़ पर लेट कर रोने लगी। 

क्यों शाइजादी ! हाथी-दाँत के बने, रक्षों से सुशीमित पलद्ग पर लेटने पर 
भी तो श्रांखों के श्राँतू झक नहीं रहे है । तुम श्रगर बाहर निकल कर दिल्‍ली 
शहर की हटी-फूटी कुटियों में प्रवेश करती तो दिखाई देता कि कितने दी लोग 
फटी कथरी पर सोकर कितना दँस रहे हैं, ठ॒म्हारी तरद्द कोई रा नहीं हर ट्ै। 

जेबुन्निताँ को पहले बुछु उमभ हुई हि उसने श्रपने सुख की द्वानि श्राप 
ही की है| घीरे-धीरे समझ में श्राया कि सर समान नहीं हं--वादश दितादियाँ 
भी प्रेम करती दैं--जान या श्रनजान में; नारी-शरीर वारण करने में ह| इस 
पाप को हृदय में श्राश्रय देना पडता है । जेडुब्रियाँ ने श्राप थो श्रवने से पृथा- 
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<मं उम्से इनना प्रेस छरतो थी, इस बात को श्रत्र तक क्‍यों न जान सकी !” 
दिश्ती ने उसमे नहीं कहा कि त॒म ऐश्वर्य के मद से श्रन्धी हो रही थीं; रूप के 
पर से तुम श्रन्‍्धी हो रही थीं, इन्द्रियों की दासो होकर त॒म प्रेम को पहचान 
न सकी | तुम्हें उपयुक्त दए्ड मिला है--कोई तुम पर दया न करे | 

जेबुन्नियां के मन में यह सब वातें श्राप ही श्राप उदय होने लगीं। साथ 
ही साथ यह भी मन में श्राया कि शायद यही धर्माघ्म है। यदि है, तो बड़े 
अ्रधर्म का काम हो गया श्रस्त में भय हुआ कि धर्माधरम का पुरस्कार यदि 
दर ऐ  अ्रगर उसके पाप का कोई दरडदाता हो, तो क्‍या बादशाहजादी 
सम्रक कर दह जेबुत्निसां को क्षमा करेंगे ! सम्भव नहीं । 

जेबुलिसां के मन में मय हुआ | 

दु'ख, शोक श्र भय् से जेजुन्नितां ने दवोजा खोलकर श्रपने विश्वासी 
लोजा श्रश्ीरद्दीन को बुलाया | उसके आने पर उसने पूछा--/सांप के जहर 
पे मरनेवाले आदमी बी दा है (? 

असीरुद्दीन ने कहा--“मरने के वाद फिर दवा कहाँ |” 

जेडुल्षियां--तुमने कमी सुना नहीं | 
प्रतोद्दोन--हातिममल ने ऐमे है एक श्रादमी का इलाज किया था, 
डानो से सुना है, आंखों से देखा नहीं । 

जेजुन्नियां ने एक गइरी साँस लो श्री कहा--हा तिममल को पहचानते हो ! 

'पढीरद्ीन--पहचानता हूँ । 

जेवुलिसाँ-.वह कह रहता है | 

प्रधेस्टीन--दिलली में ही रहता है। 

जेबुनिसों--मदान छानते हो ! 

“असीस्टीन--छानता हूँ | 

एडुनिसा--हुस समय वहाँ था सकोगे ! 

अं रतोेन-हुक्म होने से जाऊँगा | 


जेटनियाँ--धाज मुवारक श्रलो ( गरा गला कांप ) उर्प के काटने से 
मर गए, दानते हो ! 
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असीयद्दीन--बानता हैँ | 

जेबुन्नियां--यह जानते हो कि उन्हें कहाँ क्त्र दी गयी हैँ 

असीर्द्ीन-- उसे जानता हूँ । नई क्र का पता लगा सकता हूँ । 

जेवुन्निसा--मैं तुम्हें दो लौ अ्रसफियाँ देती हें । एक सौ हातिममल को 
देना, एक सी खुद लेना | म॒वारक श्रल्नी की कत्र खोदकर मुर्दा निकालकर 
इलाज ११के उन्हें क्वाश्रो; श्रगर बिये तो मेरे पास ले श्राश्रो, श्रमी बाश्रो | 

श्रस्फों लेकर खोजा असीयद्दीन उसी समय चलता बना | 

१4 
नवों परिच्छेद 
समिधा-संग्रह--दरिया ! 

श्रान एक बार फिर रदड्धमहल में पत्थर के सामान बेच माणिकलाल 
निर्मलकुमारी की खबर ले श्राया | इस बार भी वही पत्थर का डिब्या चायी 
बन्द करके आया था | डिव्या खोलने पर निर्मल को एक दूत कबूतर मिला | 
निर्मल ने उसे रख लिया। चिट्ठी में पहले की तरद्द समाचार भेज दिया । 
लिखा--“उब का मड्ल है ! श्रव तुम जाश्रो | मैंने पहले ही कहा है कि में 
बादशाह के साथ श्रारऊँगी ।?? 

माणिकलाल ने सब दूकानदारी उठाकर उदयपुर की यात्रा की । रात बीत 
रही है; सवेरा होने में कुछ दी विलम्ब है | दिल्ली में श्रनेक दर्वाजे हैं | कहीं 
कोई सम्देह न करे, इसलिये माणिकलाल श्रजमेरी दरवाजे से न जाकर दूधरे 
दर्वाजे से चला | राह में एक छोटा-सा कांत्रस्तान है । एक कत्र के पास दो 
श्रादमी खड़े हैं । माणिकलाल और उसके साथ के श्रन्य श्रादर्ियों को देख ये 
दोनों दौड़कर भागे। तब माणिकलाल ने बाड़े से उतर कर नजदके जाकर 
देखा | उन लोगों ने कब्र भी मिट्टी दटाकर लाश बाहर निकाल ली ६ | 
माणिकलाल ने उस लाश को खूब ध्यान देकर, डदय द्वोती हुई उपा की 


रोशनी में श्रच्छी तरद्द देखा पर 
इसके बाद, न जाने क्या समभरर वह उ8 लाश को श्रपने प्रो) पद 


लाद कर, एक कपडे से ढंक कर स्वय पैदल चला । 
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माणिकलाल दिल्ली फे दवोजे के बाहर निकल गया। ऊुछ समय वाद 
सु्योदय हुआ तब माणिकलाल ने उस लाश को घोड़े से उतार कर जग़ल की 
छाया में ले जाकर रखा श्रौर अपने पिटारे से दवा की एक टिग्रिया निकाल 
उसे दोई अनुपान देकर घोटा। इसके बाद छुरी से लाश को जगह-जगह चौर 
कर छेदों में उठ दवा को भर दिया झोर जीम तथा श्राँखों में कुछ-कुछ लगा 
दिया है दो घण्टे बाद उसने फिर ऐसा ही किया। इस तरह तोन बार श्रीषध 
प्रयोग करने पर मरे आदमी को साँस आई । चार वार उसने श्रॉख खोलकर 
देखा और धीरे-धीरे होश में श्राया। पाँचवी बार वह उठकर बैठ गया और 
वात करने लगा | 

माणिकलाल ने कुछ दूध मँँगवा लिया था। उसे उसने मुबारक को 
पिलाया । दूध पीने से घौरे-धीरे सवल होने पर उसे सब बातें याद आ्राई। 
उसने माणिकलाल से पूछा--( 'मुझे किसने वचाया ! आ्रप कोन हैं !” 

माणिकलाल ने छिर्फ कहा--“हाँ [? 

मुबारक ने कहा--“क्यों बचाया ! आपको में पहचान गया हूँ। आपके 
साथ मैने रूपनगर के पहाड़ पर युद्ध किया था। आपने मुझे पराजित किया था |”? 

माणिक--मैंने भी श्रापको पहचाना है। आप ही ने महाराणा को पराजित 
किए था। आपकी यह हालत केसे हुई १ 


, अीवारक--अभी कहने लायक बात नहीं, समय पर सब कहूँगा | श्राप 
कष्ट! जा रहे हैँ डद्यपुर ( 


माणिकर-हां ! 


मुबारक-मुझे साथ ले चलेंगे! दिल्ली में मेरे लिये ठिकाना नहीं, 
शायद धाप इसे समझते होंगे। मैं राज-दरिडित हूँ । 


माणिक-में साथ ले जा सकता हूँ, किन्तु आप श्रमी बहुत कमझोर है । 
उवारक-सुन्ध्या होते ताकत श्रा जायगी; तद तक श्राप ठहर सकेंगे ! 
माणिक--व्हरू गा । 

मुदारक् को झौर 


बल दघ पिलाया गया [ माँ 
कर दू | गाँव से 


माणिकलाल एक टट 
लाया | उसी पर घुवारक को छुर उदयपुर की छ 


शोर चला। 
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मा बा 4 हर को बगल में लाकर मुवारक ने जेजुल्िता को धब 
हाँ। माणिकलाल उप्रक्त गया द्वि जेजुलिसा के कोपानज 
में मवारक भस्म हुथ्रा ! 
धर श्रसीरद्दीन ने लौटकर जेबुन्निता को बतलाया कि वह ड्िती तर 
बच न सका | जेजुन्निाँ ने इत्र से बता रूमान श्राँ्र पर रखा श्रीर लोट-पोट 
कर खतिहरों की श्रीरतों की तरह माया पीटने लगी । 
जो दुःख किपी के आगे प्रकट नहीं छिया जाता, उतडो सहन उरने में बड़ा 
कष्ट होता है | शाइजादी को भी शस्द्य दु'ख हुआ्आ। उसने सोचा--श्रगर 
में रिम्री खेतिहर फे घर पैदा हुई होती ! 
इती समय कमरे के दवजि पर बड़ा शोर मना । कोई कोठरी में श्राने के 
लिए जिद कर रही थी--पहरेदारिन उसे श्राने नहीं देती थी। जेबुन्रिसा को 
द्रिया की-सी श्रावाज सुनाई दी। पहरेदारिन उसे रोक न सकी । दरिया ने 
पहरेदारिन को दकेल कर कीोठरी में अवेश किया | उत्के द्वाथ में तलयार थी 
जेबुन्नियाँ को काटने के लिए उतने तलवार उठायी। किन्तु एकाएक तलवार 
फुँक कर जेजुन्निसाँ के सामने नाचने लगी | कहा-बहुत श्रच्छा | आँखों में 
आँपू भर कर वह ऊँचे स्वर में हँधने लगी | जेजुन्नियाँ ने पहरेदारिन को 
बलाकर उसे पऊड लेने की श्राज्ञा दो | लेकिन पहरेदारिन उसे पकड़ न स्री | 
ह ते्ी के साथ भागी | पहरेदारिन ने उसके पीछे दौड़ कर उसका कपड़ा 
पकड़ा | दरिया वस्त्र ठतार कर नंगी भागी वह उध समय उन्माद में थी-- 
मुबारक के मरने का सप्राचार उतने सुच लिया था | 


राजासिह 


सातवों खण्ड 


पहला परिच्छेद 
आग जली 


राव्सिंह का राज्य ध्यंस करने के लिये श्रोरज्ञजेव की यात्रा में जो विल्मम्बा 
हुआ, उसका कारण यह था कि उसने अधिक रैना के लिए उद्योग किया था। 
दुर्योधन और युधिष्ठिर वो तरद उसने ब्रह्मपुत्र के पार से वाणीक तक श्रौर 
काश्मीर से फेरल और पारव्य तक, जहाँ जितनी सेना गयी, वह सभी मद्दायुद्ध 
के [लए लाई । दक्षिण वी महस्ना, मोलकुरडा, बीजापुर, महाराष्ट्र के समर 
में लगातार बच्रपात से दुसरे वृन्नासुर की तरह जिसकी पीठ वच्च दुभेद द्दो रही 
थी: उस्ते लेक्र दादशाह के बडे पुत्र शाइ-आलम दक्षिण से उदयपुर को गारत 
फरने के लिए श्राये | दूसरे पुत्र शाइ-श्राजम वज्ञाल के राजप्रतिनिधि सूबेंदार 
पूर्व भारतवए् को बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की पर्वेतमाला के दर पर आा 
उपस्थित हुए। परशिच्म मुलतान से, पल्ञाब, कावल, काश्मीर के अजेय योद्धाश्रों. 
दो लेकर तौसरे पुत्र शाह-अ्रववबर ने आकर, सेन्‍्य सागर के श्रतल नीर में श्रपनी 
रैन्य बो मिला दिया । उत्तर में स्वय शाहंशाह ने दिल्‍ली से श्रपराजित बाद- 
शाही सेना लेकर उदयपुर का नाम पृथ्वी से मिटा देने के लिए मेवाड में दर्शन 
दिया | श्नन्‍्त मुगल-रैन्‍्य-सागर के वीच उदयपुर शोभा पाने लगा | 
चनल-स्पों पी धेणी घिरे हुए. गयड़ के जहाँ तक शच्रु से भीत होने की 
सम्भावना है, राजसिह भी उस सागर-जैसी मुगल-ऐना को देख उतने दी भीत 
रुए। नहीं कह्टा छा सकता कि भारतवर्ष में इस प्रकार का संन्‍्य-समावेश कुरुक्षेत्र 
फे युद्ध के बाद हुआ था या नहीं | बितनी सेना कि चीन या रूस को जीतने के 
लिए भी झावश्यक न थी, उतनी वडी रेना वादशाह शओऔरऊूजेव ने छोटे से 
व्दयपुर दो जातने के लिए राजपूताने में लाकर ज्मा कर दी थी; सिर्फ एक 
चार रुसार में ऐसी घटना हुई थी | जिस समय फारस स्सार में वढा राप्य था, 
डेट रुमय उसके श्रद्िपति जेरदिसत ( 2५८7७८४ ) पचास लाख सिपाही लेकर 
शेर नामण छोटे से भू-८एड को जीतने गये थे | थमों पली में ।,००7४0८5, 
एमी में प॥ला॑"्र०८८5 और प्लाटियाँ में ए८७४४७०१४५ ने उसके गई 
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को खर् कर उन्हें दूर मगा दिया था--स्थार-कुत्त की तरद शेर मांग गये। 
कक हट कर में इस बार दूधरी हुई थी कई लाख सेना लेकर-शेर 
प्रतापशाली राजा--राजपू: -ते भ-खण्ड 

'लिए गये थे | राजर्तिंह ने हक पा ५ कक 

युद्व-विद्या, यूरोपीय विया है| एशिया-खण्ड के भारतवर्ष में इसका 
विकास किप्ती समय नहीं था | पुराणों श्रौर इतिहास में वर्णित श्रार्य वीरों की 
वयाति सुनाई देती है, किन्तु उनका कौशल केवल तीरदानी श्रोर लग्ती में 
था [ इतिहास लेखक ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे हि युद्ध-विया क्या है| दे 
इस कारण, या प्राचीन भारत में युद्ध-विद्या न होने के कारण, रामचर, 
श्रजु नादि के सेनापतित्व का कोई परिचय नहीं मिज्ञता | श्रणोक, लच्ग॒त, 
विक्रमादित्य शिलादित्य श्रादि किसी के मी सेनापतित्व का परिनय नहीं मिलता 
बिन्‍्होंने मारतवर्ष को नीता या | मुहम्मद बिन कासिम, गजनवो, शहाव॒रोन, 
श्रलाउद्दीन, बाबर, तैमूर, नादिरशाइ--झिंसी के मी सेनापतित्य का फोई 
परिचय नहीं मिलता । शायद मुसलमान लेखक़गण भी इमे न समभते ये । 
अकबर के समय से ही ऐसे ही पेनापतित्व का कुछ-ऊुछ परिचव मिलता है | 
अकबर, शिवाजी, श्रहमदशाह श्रब्दाली, दैदरअली, इरीतिद ग्रादि मं सैना- 
पतित्व और रण-परारिडत्य के लक्षण दिखाई दिये हैं । भारतयर्ष के इतिदठात र्म॑ 
जितने रणपरिडतों की बातें हैं, उनमें राजठिद कितती से कम नहीं थे । युरो। में 
भी ऐसे रणपरिडित बहुत कम पैदा हुए. | थोड़ी-सी सेवा की संद्वायता में हिसा 
अद्दान कार्य वीर वीलियम के बाद संसार में श्रोर किमी ने नहीं किया । 

यहाँ ऐसे श्रधूर्व सेनापतित्व का परिचय देने को म्यान नहीं स्नेत में कहा 
जायगा। मार्मो में विभक श्रौरक्षजेत्र की बहुत बड़ी सेना के श्राने पर रण दन 
कओ लो करना चाहिये, उते राव्िंह ने पहले दी डिया। पर्वामाली | वाह 
राप्य का जो सम्तल मांग है, उसे छोड पर्वत के ऊरर लड़". हद 
अपनी सेना स्थापित की । उन्होंने श्रपनी सेना को तीन मांगों में विभक पके 
हिल्‍्से को श्रपने बडे पुत्र जयलिद के अथीन पर्वत के शिलए पर रहा 
लिया । दूसरे हिस्से को द्वितीय पत्र मौमहिए के अीन अरशद तह मद 
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क्या । मतलव यह था कि उधर की राष्ट्र खुली रहे और अन्यान्य कि 
उस राह से प्रवेश कर सहायता कर सके | स्वयं तीसरा हिस्सा लेकर पूर्व को 
श्रोर नयन नामक पहाडी पर जम कर डैठ गये । 
प्राल्मशाह सैल्य लेकर जिधर पहुँचे, उघर पर्वतमाला से उनकी राह 
रोदो गई। चढ़ने को हिम्मत नहीं, क्योंकि ऊपर से गोलों और शिलाशों की 
शाप होती थी। मकान का दवोजा बन्द रहने पर जैसे कुत्ता दरवाजे पर ठेला-- 
ठेली बरता है, वैसे ही दशा उनकी भी थी | 
भ्रजमेर में श्रीरड़जेद के साथ अकबर का मेल हुआ | पिता और पुत्र 
'“पनी सेनाए मिलाकर पर्वत माला के पास जहाँ तीन रास्ते ये, श्राये, यह 
तीनों रास्ते सकुच्चित थे | एक का नाम दोवारी, दूसरे का कादैलब॒रा था श्रौर 
तौलरा पहले कहा गया नयन था । दोबारी में पहुँचने पर औरड़जेब ने श्रकवर 
ले उठी राह से पचास हजार रंन्‍्य लेकर आगे-शआागे चलने वो श्राज्ञा दी | 
उछने रय उदयपुर-खागर के नाम से दिख्यात सरोवर के किना रे छावनी! 
टाल हद श्राराम ढरने दी इच्छा की । 
धाइजादा अकदर पहाड़ी राह से उदयपुर में प्रवेश करने दो बढा; किसी 
दध्ादमी ने उसे रोढ्ा यहीं। उसने राजप्रचाद-माला, 
हर उसके बीच के उपद्ो्पों को देखा, किन्तु उसे 
नें दिये | सब तरफ सन्नाटा था | तव श्रकृबर ने 
ग्न में समझा कि उसकी फौज के डर से देश के सब 
वी में श्रामोद-प्रमोद होने लगा । कोई भोजन 
जर्मे लग गया | इसी समय जैसे सोये मुछाफि 
देसे हो द॒मार जयपिह शाहजादा श्रदुवर पर 
गलों वो दांतों में भर लिया--कोई न बचा | प 
; शाहछादा गुनरात दी और भागा | 


उपवन भ्रेणी, सरोवर 
केही भी श्रादपी दिखाई 


लोग भाग गये | मुगल- 
में, कोई खेल में भ्रौर कोई- 
९ पर बाघ श्राक्रमण करता 
हट पड़े । इस वाघ ने सभी 
चाठ हजार मुगलों में थोड़े-से 
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हक 


भर 
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5: जमशाह, जिसका दूसरा नाम शाह-आलम था, दक्षिण से मेना लेकर 
#्रमदादाद बा चफर ढाटते पर्वत माला के पश्चिम प्रान्त में आ उपस्यित- 
ए | इस राह में गशराव नामक पहाड़ी राह है। उससे उठो राह से उत्तर 
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कॉकरोली के समीपवर्ती सरोवर श्रौर राजप्रणद-माला के पा4 पहुँच सर देसा 
कि श्रव श्रागे रास्ता नहीं है--रास्‍्ता बनाइर मी श्रागे नहीं बढा जा सप्ता | 
ऐशा करने से राजपूत लोग पीछे से रास्‍्ता बन्द कर देंगे; तब रसद ले थाने 
की भी कोई राह न मिलेगी सत्र बिना खाये मर जायेंगे । जो ययार्थ मेनापति 
हैं, वे जानते हैं कि हाथ से मारने से युद्ध में जीत नहीं होती--पेट की मार 
मारना चाहिये। जो लोग ययार्थ सेमापति हैं, वे जानते हैं. हि कैसे इमला 
करना चाहिये। तिख लोग श्राज भो रो कर कहते हैं कि यवन सेनावतियों ने 
रसद बन्द कर दी, जिमसे विखों की हार हुईं। सर वाटले फ्रियर ने एड 
दिन कहा था कि यह सम्रक कर घृणा न करना कि बन्ञाली युद्ध करना नहीं 
जानते--शाह-श्रालम युद्ध करना जानते थे, इसलिए आगे बढ़े | 

राजतिह के सेना-संस्यापन के गुण से बड़ाल ओर दाक्षिणात्य की सेना 
बरसात में बन्दरों के दल की तरह फेवल णड़ होकर वेठी रह गई' | सुलतान 
की सेना छिन्न-भिन्न होकर शआ्ँधी के श्रागे धूल को तरह न जाने कहाँ उड़ 
गई | वाको रहे खुद बादशाह, श्रालमगीर । 


दूसरा परिच्छेद 


नवन-वन्हि भी शायद जल्ी थी 

शाहजादा श्रकबर को श्रागे भेजकर बादशाद ने स्यय उदयतागए के किनारे 
छावनी डान दी यी ! पाश्वात्य परिव्राजक ने मुगल डी दिल्ल। देगाऊर कह था, 
दिल्‍ली एक बहुत बड़ी छावनी-मात्र है। दूसरे प्रकार से यह कहा भा सका दे 
कि मुगल बादशाहों की एक छावनो दिल्‍ली नगरी है | जेता नगर का भोड थै 
वैहा दी बड़ा और चोक बनाकर तम्बू गाड़े जाते ये । ऐम अतरूप चावर्त को 
श्रेणी में कपर्ों की बनी एक मद्ानगरी की सृष्टि होती थी। वात बीच में 
बादशाह के तम्बू का चौछ या। जैसे दिल्गी में बड़े बडे महलों को शरशियं मैं 
बादशाह निवास करते ये वैने ही बड़े-बड़े तम्बश्नों की श्रेणी में यहां भी निवात 
करते ये | बैठे ही दरबार, प्राम-खास गुमलखाना श्रीर रगमदत था | गेद मद 
दाह के तम्बू केवल वस्त्रों के ही बने नहीं ये, इसमें भोदे थ्रौर पीतल डी 
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भी उजावट थी श्रौर दो मजिले-तिमझिले फपमरे भी रहते थे। सामने दिशली 
के दुर्ग के फाटक-जैता फाटक था । बादशाहदी तम्बुओं की कपड़े की दीवार या 
पट, भ्राष कोस की लम्बाई के कारचोवी के फाम्त किये वस्त्रों से बने थे । जैसे 
किले की दोवार रक्धित द्ोती थी, कमरों के बाहर गहरे लाल रंग के कपड़े की 
शोभा, भीतर 5ब दोवारों में तस्वीरे टंगी होती थीं। श्राजफल हम लोग जिसे 
दिन्र कहते हैं, वहदी--प्र्थात्‌ शीरे के पीछे बड़ी तस्वीर | दर्बार फे तम्बू के 
सिरे पर लोने से मढ़ा चैंदवा था, नीचे विभिन्‍न रग के गलीचे रत्त जटित 
जिएायन । चारों और अच्रघारिणी तातार-सुन्द्रियों का पहरा होता था । 
राज़-प्रचादावज्ञी फे वाद श्रमीर-उमराश्नों के पट-मण्डपों की शोभा थी । 
यह शोमा कई कोस तक थी | किये पट-मंडप का महल लाल, किसी का पीला, 
क्नी का रुफेद, किलो छा हरा, किसी का नीला था | उनके सोने के कलश 
चन्द्र श्रौर दय्य की किरणों में चमकते घे | इन सबके चारो ओर दिल्ली 
चौक ढो तरदद विभिन्‍न वाज्ञार बे--वाजार पर बाजार | एकाएक बादशाह के 
ध्रागपन से उदयसागर के छिनारे इस रमणीय महानगरी की सृष्टि देख लोग 
व्म्मिय में आये। 
जद दादशाह छावनी में श्राते, श्रन्त:पुरवासिती सभी वेगमें श्रातों थीं। 
“शे४पुरी', 'उदयपुरी?, जेवन्नियाँ-आ्दि के साथ निर्मलकुमारी भी आई थीं। 
दिल्‍ली के राणमइल में जैसे इनके अ्रलग-श्रलग मन्दिर ये छावनी के रगमहल 
में भी दैसे हो इनके पपकू-प्रथक्‌ मन्दिर थे । 
इउ सुन्दर छाबनी में औरंगजेब रात के समय बोधपुरी के महल्त में श्रा 
पान-चीत दर रहे पे । निर्म्रकुमारी भी वहाँ बैठी थी | 
रस कक लहर हे निर्मल को वलाया। इससे पहले वह 
हक रहते थे; किल्तु अब हमली बेगम कहता श्ररम्भ 
जब पर दादशाह ने निमत् से कह्टा--/इमलो वेगम | तुम भेरी हो या 
राडरती की !? निर्मेल ने हाथ छोड़ कर कहा--०5ुनिया के बादशाह इुनिया 
डा दिचाए छरते ऐं; इस दात छा विचार भी वही करें [? 
सघौरइजेद--मेरे विचार में दो यह श्राता है छि तुम राजपूत की कन्या 
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हो, राजपूत त॒ग्हारा पति है; हम राजपूत मद्दारानी की रखी शे- हम राजपूत 
कोहीदो। 
है निर्मल जह्ांपनाह ! कया य्ह विचार टीक हुआ / में राजपूत की कन्या 
हूँ सही, किन्तु बेगम घोधपुरो मी वहो है; आ्रापकी दादी श्रौर पर दादी मी 
वही यी-वया वे मुरल बादशाहों की हित्वारिण नहीं थीं ! 
श्रीरज्ञजेव--यह रुव रुगल बादशाह बेगमें हैं, दम राजपूत वो 7० हो। 
निर्मेल--( हँसकर )--मैं श्रालमगीर बादशाह की इमली वेगम हैं । 
श्रौरग जेब-- तृम रूपनगरी की सुखी हो | 
निर्मल--जोधपुरी की मी वही हैँ | 
श्रीरज्ञ जेब-- तव ठ्वम मेरी हो ! 
निर्मल--श्राप जैसा विचार करें| 
श्रौरंगजेब--मैं तुम्हें एक काम में नियुक्त करना चाहइवा हूँ। इसमें मेरा 
उपकार है श्रोर राजसिह का अ्रनिष्ट है। हुम्हें ऐसे काम में निटछ रन 
चाहता हूँ जिसे दम ही कर सकोगी | , 
निर्मल--किस काम में, इसे बिना जाने में बुछु कह नहीं स्वदी। में 
देवता श्रौर ब्राह्मण का श्रनिष्ट न कर सकूंगी | 
श्रौरड्धजेब--मैं (॒म्हें यइ सब बुछ करने को न कहूँगा | में उदय नगर पर 
दखल जमाउँगा | राजस्ष्टि बी राजपुरी पर दखल इरूँगा, इस बार म सगे 
कोई रन्देह नहीं, किन्तु राज्पुरी पर दखल पाने पर इट्में सन्‍्देद ४ ति रूपनगरी 
क्षो दृसत्गत कर स्वूगा या नहीं | ठम इस दिवय में मेरी सहायता कर मी ? 
निर्मल- मैं श्रापके सामने ग्गाणी श्रीर जमुनाजी की शपथ करती दे कि 
श्राप यदि उदयपुर के रानमइल पर दखल करेंगे तो में चचबडुसागी # 


लाकर श्रापकों समर्पण करूंगी | ेु 
श्रौरज्ञजेब--में इस बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि दम निरणात 


लानती दो कि को मुमसे विश्वास्यात ढरे उसे में द्वाड़े दुढश का हर तो 


खिलवा उुकता है । हे शिल्त 
निर्मल--श्राप क्या नहीं कर सकते इस विधय में विचार हां गया है, हि! 


मैं शपथ करके कह रहो हैं कि श्राप धोखा न होगा। मुझे इतना 4 सत्द5 
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है ढ़ि नगर पर आपका पूरा अ्रधिकार होने पर में उन्हें जीवित पा सकूँगी या 
नहीं; राजपूत महारानियों को यह रीति है कि शब्रु के हाथ पकडे जाने से पहले 
वे चिता में जल मरती हूँ। उनको जीवित न पा सकने फे कारण ही यह बात 
छोड़ार करती ६--नहीं तो मेरे द्वारा चंचलकुमारी का कोई श्रनिष्ट न होगा। 

श्रौरगजेव--इस में अनिष्ट काहे का, वह तो वादशाह की वेगम होंगी। 

निर्मेत जवाब देना ही चाहती यी, इसी समय खोजा ने श्ञकर निवेदन - 
दिया, "पेशकार दर्वार में द्ाबिर है, जरूरी श्रजीं पेश करेगा । शाहजादा 
श्रकूवर फा समाचार आ्राया है [”? 

श्रौरज्ञजेद बहुत ही घबराहट के साथ द्वार में गये। पेशकार ने श्री 
प्वढी श्रौरगजेव ने सुना कि श्रकवर की पचास हजार मुगल सेना छिल्न- 
मिन्‍न होकर प्राय: मारी गयी । कोई नहीं जानता कि मरने से जो बचे हे 
फिघर शाग गये। ह 

श्रौरगजेद ने उसी समय छावनी भंग करने की आ्राश दी | 

शाहबादा अ्रकबर का समाचार रंगमहल में भी पहुँचा | सुनकर निर्मल- 
मारी ने पेशवाज पहन, दवाजे बन्द कर, बोधपुरी वेगम के सामने रूपनगरी 
नाच दा समा बाँध दिया | 

पेशवाज उतार साधारण कपड़ा पहन कर बैठने पर ओररंगजेब ने निर्मल- 
इमारी को बुलाया । निर्मल के हाजिर होने पर वादशाह ने कहा-- “हम लोग 
पद उखाड़ रहे ईं-. लड़ाई पर जायंगे। कया श्रव तुम उदयपुर जाना चाहती हो |? 

, निमेल--“ “नहीं, श्रभी मैं फौज के साथ ही रहूँगी । जहाँ मोका देखूगी 

पेह चली जाऊँगी |? 

श्रीरड़जेव ने कुछ दु:खी होकर कहा- क्यों जाश्रोगी ! 

शो यू, ईशा के हुक्म से [? 

“ जेजेव ने प्रसन्‍न होकर कहा--“अ्रगर मैं जाने गा; 
ए्मेशा फे लिये मेरे रग्महल में रहने को राजी होगी [”? ०20 अंक 

निमलद्मभारी ने हाथ जोड़कर कह्ा--“मेरे पति हैं ।? 

थरज्डेव मे थोड़ा इधर-उधर कर कह्ा--श्रगर तुम्र इस्लाम-घर्म अहण 


द्रे, धप ५ 
न तल. * पति को त्याग दो तो उदयपुरी से वह कर गौरव के साथ 
ृग्‌ णछ्‌ 4 [१ हुं 
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निर्मल ने कुछ हंत कप, फिर मी श्रादर के साथ कहा--"यह न होगा, 
जहाँपनाह |? 

श्रीरक्षजे4--क्यों न होगा | कितनी हो राजपूत कन्यायें तो धुगला के पर 
आयी हैं । 

निर्मल--उनमें फोई पति को छोड़कर नहीं श्राई है । 

श्रोरज्धजेब--अगर तुम्हारा पति न होता तो त॒म श्रार्ती ! 

निर्मल--ऐशा क्‍यों कहते हैं ! 

श्रौरंगभेब--यह कहते भी लजा लगती है | मैंने ऐवी वात कभी किसी 
को नहीं कही | में बूढा हो चला, देडिन मैंने कभी किमी से प्रेम नहीं किया । 
इस बन में केवल तुमसे ही प्रेम दिया है। इसलिये श्रगर त॒म कहती हि पति 
के न होने से तुम मेरी बेगम होती यह सतेह शूत्य-दृदय-जले पहाड़ जेसा 
हृदय--कुछ ठण्दा होता ! 

. निर्मत्न ने श्रौरक्षजेब की बात का विश्व किया, क्योंकि श्रोरज्ञजेय के गे 
की श्रावाज विश्वास के योग्य बान पड़ी; निर्मत्र ने श्रीरगजेव के लिए कुछ 
दुःखी हो कर कह्टा--/जहाँपनाह | इस बाँदी ने ऐप कौन-छा काम किया है, 
जिछसे आपके प्रेम के योग्य हुई !”? 

श्रौरगजेब--यह में कह नहीं तकता। तुम सुन्दरी हो सही; कित्तु प्रव 
मेरी उम्र, तौन्दर्य पर मुग्ध होने फी नहीं । फिर भी ठम सुन्दरी होने पर भी 


हीं। शायद मुमे ठम्दारे श्रताया श्री मे सभी वाय 


उदयपुरी के बराबर न॑ 
हक हम्मत देशहर में तुम्हे 


कभी सुनाई नहीं दी, वम्ारी वृद्धि, चत॒ुत्ताश्रौर *' ; ! 
श्रपनी उपयुक्त रानी समश्न बैठा हैं | जो हो, श्रालमगीर बादराद भित्रा तुम्हा# 


ओर कभी किठी के वशीमूत नहीं डुश्ना श्रौर कमी झिसी की श्राँवों के झटान्ष 


से मोहित नहीं हश्ना | है है 
निर्मल--शाइंशाइ ! मुममे एक बार हन्‍जगर की राज-भन्या ने पृद्धा सा 
बके किस से विवाह रुरता चाइती हो, तर मैंते का हि. श्रालमंगीर वादआाद 


से। उन्होंने पूछा हि क्यों, तो मैने उन्हें समक्काया हि. मेते अवपन में बाय 
वाला या बाघ को वज्च में रखने में टी म॒क्ते श्राननद श्राता था | बादशाह को 


डे 
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मुझे वद्टी आनन्द मिलेगा। मेरे अभाग्यवश अ्रविवाहित् 
० 5२8 से मेरी ता नहीं हुई। मैंने जिस दीन-दरिद्र को पति फे 
हप में वरण किया है, श्रव मैं उसी में सुखी हूँ। श्रव मुझे विदा कर दी लिये । 
श्रौरड़जेद ने दुःस्तो होकर कह्टा--/दुनिया के बादशाह होने पर भी कोई 
छुखी नहीं ऐोता ! किसी का शौक मिटता नहीं, इस एथ्वी में फेवल मैंने तुमसे 
प्रेम दिया; दिन्दु तुम्हें पाया नहीं | तुमसे प्रेम किया है, श्सलिए तुम्दे रोकूगा 
नह छोड़ दूँगा । में बष्टी करूँगा, चिस्से तुम सुखी हो । वह न करूंगा जिससे 
दुखी हो | तुम छाध्यो | मुझे याद रखता ) अगर कभी पुभसे तुम्धारा उपकार 
ऐ सके, तो मुझे खबर देना | में वैठा ही करूँगा |” 
निर्मल ने सलाम किया । कह्दा--'मेरी केवल ए.% ही मिक्षा है। जब 


दोनों पक्त फे मज्लल के लिए सन्धि के लिए में अनुरोध करूँ, तब मेरी बात 
पर ध्यान दीजियेैगा 0! 


श्रीरहजेद ने कह्ा--/इस बात का विचार उसी समय होगा ।”? 

तव निर्मल ने श्रौरड़्जेबव को श्रपना कबूतर दिखाया। कहा--“इस 
शिक्तित झुबूतर को श्राप रखें । लव इस दासोी को आप याद करे, इस कबूतर 
को उडा दीशियिगा। इसके द्वाए अपना निवेदन में आपसे प्रकट करूगी, 


अभी में सेन्य के साथ ही हूँ । जब मेरी बिदाई का समय होगा तब यह श्राज्ञा 
दे रखिये दि शेगम साहवा मुझे विदाई देंगी |”? 


तव झौररुसेय सेनन्‍्य परिचालन री व्यवस्पा में लगे । 

किन्तु उनके मन में चहुत ही विषाद उपस्थित हुआ। निमत जैसी बात- 
चोत से साइसी, वारूपढ् और ध्पष्ट बोलनेवाली मुगल दादशाह ने और कभी 
नही देखी | यदि णोई राजा, शिवाजी या राजपिंह; यदि कोई सेनापति 
दिल्‍ली का, कहीं पा; यदि कोई शाहलादा साहस के साथ ऐछा स्पष्ट वचन 
दोलता तो भोरहजेद उसे न सहते | किन्‍्दु रूपदती युवती, सहायहीना निर्मल 
म॑ं यह गुए उन्हें मीठे लगे | बूढे के ऊपर बह्दों तक कामदेव का अत्याचार 
ऐे खुदा है, शायद वही हुआ था। इसलिये वह प्रेमान्ध छी तरह विच्छेद के 


घोड से शोकाझुल न होकर, ढिर्फ कुछ दुखी हुए। श्रौरद्धजेब श्रग्ति-चर्ण 
गए पे, दिन्तू मुष्य झभी-कमी पत्थर भो नहीं होता । 
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तीसरा परिच्छेद 


बादशाह वहि-चक्र में 

सबेरे बादशाही सेना ने कूच करना आरारम्म छिया। सबसे पहले र्ता 
साफ करनेवाली सेन्‍्य राह की सफाई के लिए सशम्त्र हो चली । उसके साथ 
कुदाल, फरसा, दाव और क्टार ये। वह सब सामने के पेड़ों को झाट रूर 
गड्ढे को भर मिट्टी को दबा कर सेना के लिए चौड़ी राह बनाते हुए भागे 
श्रागे चले | इसी चौड़ी सड़क से तोपों की कतार गाड़ियों पर लद॒कर हड़दड़ाती 
हुईं चलीं | साथ में गोलन्दाज सेना थी। श्रसख्य गोलन्दाजों की गाड़ियों फे 
घड़घड़ाइठ से कान बहरे हो गये--उनकी हजारों पह्वियों से घूम-घुमकर उड़ती 
हुई धूलि की तह से श्रांखें श्रन्घी हो गई | कालान्तक यम्र के समान मुँह बाये 
तोपों के आकार देख हृदय काँप उठा। इस गोलन्दाज सेना के पीछे राज- 
कोषागार था | बादशाही कोषागार साथ ही साथ चलता या | दिल्‍्नी में किती 
पर भी विश्वास कर श्रौरज़्जेब घनराशि को छोड़ न जाते ये । औ्ररज्जजेत के 
साप्राज्य-शासन में मूल मन्त्र या सब पर श्रविश्वास | यह भी याद रगाना नाहिये कि 
इस बार दिल्‍ली में यात्रा कर श्रौरज्ञजेप फिर कभी दिल्‍ली नहीं लौटे ! शताब्दी 
के एक चरण तक छावनी ही में घूमते दक्षिण में उन्होंने प्राण त्याग किये | 

अनन्त घन के ढेरों से परिपूर्ण हाथियों पर राजकोष श्र यादझशाही 
दफ्तरखाना चला | ढेर की ढेर गाडी, हाथी श्रीर उसके ऊपर लदे हुए खागे- 
बहियाँ चलीं, कतार पर कतार, श्रेणी पर श्र णी थी | श्रसख्य श्रनन्त गद्ाजल 
ढोनेवालों की श्रेणी थी। गज्ञानल जेता त्वादिश और फिछी नदी का पानी 
नहीं, इसलिए बादशाहों के साथ श्रधिक से श्रधिक गज्ञाजन चलता या | लत 
के बाद भोजन, श्राटा, घो, चावल, माला, चीनी, तरह-तरह के पत्नी श्री 
चौपाये, तैयार, वे-तैयार, पक्क्रे, कच्चे, भोजन चले । इसके साथ इतारों बावर्ती 
चले | इसके बाद तोपाखाना दिमखाव की पोशाक, जवादराता के छुड़े, 
इसके बाद असंख्य घुडसवार मेना थी | 

इस तरह सैन्य का प्रथम भाग गया | दितीय में ुद बादआार से। श्रागे 
थागे श्रसंख्य ऊँटों की भें णी पर जलती हुई श्राग पर बड़े बट कड़ा में घुता, 
गुग्गुल, चन्दन, क्स्त्री श्रांदि टुगन्धित द्रव्य थे । मुगनय गलीमात ही 
और श्राकाश श्रामोदित था; इसके बाद बादशाद्री लाख, श्रदरदी मेना 
पदोष सुन्दर धोड़ों पर श्राहठ द्ोगर चली। बीच में स्वयं वादआाद मशि- 
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रत शौर किंकिणी-जाल छी शोभा से शोमित इन्द्र के उच्चै:श्रवा घोड़े पर 


प्रारूढ थे। उनके सिर पर विख्यात श्वेत छत्न था, इसके बाद सिपाहियों का 
दल, दिल्लो का दल, बादशाही दल श्रौरंगजेव की महल-निवासिनी सुन्द्रियों 
ज्ञा सम्प्रदाय था; । कोई ऐरावत जैसे द्वाथी की पीठ पर, सुवर्णु निर्मित काय्ये, 
विशिष्ट मखमच के श्रोहार; मोतियों की भझालर से विमूषित बहुत ही पूच्म 
मकडी के जाल जैसे रेशमी श्रोह्टरदार हौदे के भीतर चहुत इल्की बदली से 
घिरे पूर्ण चन्द्र के समान भलकती; रत्नों की माला से जटित काली नागिन 
जैसी बेणी पीठ पर भूल रही थी कालो पुतली-सी बड़ी-बडी आँखें कालाग्नि 
की तरह भूक रहो थीं; ऊपर काले श्र युगल, नीचे सुरभे की रेखा, उसके बीच 
वबिशली के समान चमकदार कटाक्षों से समस्त सैन्य विशृद्डलित हो रही थी; 
मधुर पानों की लाली से लाल श्रघर वाली सुन्दरियाँ मघुर-मधुर मुस्करा रही 
थीं। इसी तरह एक नहीं, दो भी नहीं, हाथी फे बगल में हाथी, हाथी के पीछे 
हाथी, इसके दाद भी ह्वापी थे । सबके ऊपर वैसे दी हौदे, हौदे के मीतर वैसी 
ही सुन्दरियाँ सब सुन्दरियों के नयनों में ही दो बादलों फे बीच बिजली के 
खेल थे । काली पृध्वी हगमग हो डठी । कोई-कोई पालकी में चली--पालकी 
के दाएर किमखाब, भीतर जरदोजी का कामदार मखमल ऊपर मोतियों की 
भालर, चाँदी के डण्डे, खोने के मगरमुँहा--उसके भीतर रत्न-मणििता 
सुन्द्रियाँ। जोधपुरी और निर्मलकुमारी, उदयपुरी श्र जेबुनिसाँ ये सब्र 
श्रपने-अपने हाथियों की पीठ पर थीं उदयपुरी द्ास्यमयी, जोधपुरी श्रप्रसन्ता | 
निर्मलकुमारी रहस्यमयो । जेबुल्निसां ग्रीष्मकाल में उखड़ी हुई लता की तरह 
दिष-विछि, सखी मुर्भाई हुई-सी। जेवुन्नियाँ सोच रही थी--“'क्या इस 
समय मेरे श्रव मरने छा कोई उपाय नहीं १? 

एस मनमोहिदी चाहिनी के पीछे कुटम्बिेनी और दासियाँ थीं। सभी 
पोशे पर सबार लम्बी-वेणी, लाल होठोंवाली श्रौर विजली-सी कटाक्षवालियाँ 
थों। अलट्टारों की झुनमुनाहट से घोड़े नाच उठते थे | यह श्रश्वारोहिणी 
दाहिनी भी बहुत हो लोक्मोहिनी थी। इनफे पीछे फिर गोलन्दान सेना थी, 
का एनशी तोब श्रपेक्षाइन छोटी थीं। शायद वादशाह्द ने यही ख्याल किया 
था कि कामिनी के क्मनीय कटाक्ष के आगे बड़ी तोपों की जरूरत नहीं | 
हिल भाग में पैदल सैन्य थी | इसके पीछे दास-दासी, मजद्र, चाकर 


टोनेबाल ये [नकली लोग खाली थोड़े, तम्दुओं के ढेर और दोष 
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जब वनग्जनवत्‌ आम प्रदेश को बहाती हुई; मगर घड़ियाल और मैँगर 
श्रादि से भयक्षर वर्षा से उमड़ी हुई नदी, छोटे से बालू के मैदान को डुबाती 
हुईं बह जाती है, जैसे ही मद्दा कोलाइल श्रौर मद्दावेग से यद परिमाणु-रद्दिता 
विध्मयकारिणी मुगल-वाहिनी राज्य को डुबाने चली | 
किन्तु एकाएक बाघा उपस्थित हुईं। जिस राह से श्रभवर सैन्य ले गये थे, 
श्रौरंगजेब भी उसी राह से सेन्‍्य के जा रहे ये। उनका मतलब यह था कि 
श्रकवर के सेन्य के साथ अ्रपनी सैन्य मिला दें। बीच में यदि कुमार जयसिह्द 
की सन्य को पायें, तो उसे बीच में दवाकर मार डालें बाद में दोनों उदयपुर में 
घुसकर राज्य को घ्वंस करें। किन्तु पहाड़ी राह में चढ़ने से परले उन्होंने 
विस्मय के साथ देखा दि राजसिंह ऊपर पद्दाड़ की उपप्यका में उनकी राह के 
किनारे सैन्य लिए बैठे हैँ | राबधिंदद नयन नामक पहाड़ की सँकरी राह में पहाड़ी 
रास्ते को रोके हुए ये; किन्धु बहुत जल्द खबर पहुँचानेवाकीं दूतों फे भुंह से 
अकबर का समाचार सुन रण-पारिडित्य की श्रद्भुत्‌ प्रतिमा का विष़ास करते 
हुए, माठ के भूखे बाज की तरह तेजी के साथ सेना-सह्दित पूर्व परिचित पहाड़ी 
पय को पार कर उस पहाड़ के निचक्षे प्रदेश में सैन्य के साथ जा बेठे थे । 
मुगलों ने देखा कि राजचिंह के इस श्रदूभुत्‌ रण-पाशिबत्य से उन लोगों का 
सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि मुगल सेन्य जिस राह से जा रही थी, उग राह्व हें 
चलने पर राणतिंद को बगल में छोड़कर जाना पढ़ता था| शन सेन्य को बगल 
में रखकर श्रामे बढ़ने से बढ़कर श्रौर कोन विपद्‌ है / को बगढ से प्राकमण 
करता है; उसे रण से विभुख नहीं किया जा सकता, वल्ड वही विलयी होकर 
विपक्ष को छिलन्न-भिन्न कर डालता है । शलामिद्ा श्रौर श्रीम्तरत्ञोत्र म॑ एश्वा 
ही हुश्ला या। थ्रौरंगजेव भी इस स्वतः दिद रणतत्व को जानते थे | वह गई 
भी जानते ये कि बगल में बैठी थत्रु की सेना से युद्ध किया जा सड़ता है सदी, 
किन्तु ऐसा करने में श्रपनी सेना को लीटाकर यु | के सामने लाना एव 2 । 
उस पहद्टाड़ी राह में इतनी बडी सेना के धुमाने किराने का | स्थान, नी श्रोए 
समय भी नहीं या, क्योंकि सेना का रद्द शुमाते हुमावे राज 447 मे उतर 
नर, उनकी सेना छो दो खण्डों में विभक्त कर एक-एक रागढ़ को श्रतग-श्र का 
पन्ट कर सकते हैं। ऐसे युद्ध में हाहह सस्ता मूल है । इसके बाद सद नी 
) सकता है कि राज़सिद युद्ध न मी करें। वे श्रीरगान ढी नितिन सी चने 
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दे सकते हैं | इसमें श्रौर भी खराबी है| ऐसा होने से औरज्ञजेब के श्रागे बढ़ 
जाने पर राजतिंद पवेत से उतर कर उसका पीछा कर सकते हैं। ऐछ) होने से 
यह तो छोटी-सी वात है कि वह मुगलों के पौछे चलनेवाले माल-असबाब को 
लूट दर सेना को ध्वस बर सकते हैं। अख्ल चात तो यह है कि रसद को 
राह बन्द हो जायगी । सामने दुमार ज्यसिह फ्री सेना है। जयसिहद को और 
रालतिह को सेना के वौच में पड़कर फन्‍्दे में पैसे चूहे को तरह, दिल्ली के 
बादशाह रुसेन्य मारे जायेंगे | 


दिल्‍लोश्वर बी हालत जाल में पँसी रोहू-मछली जैठी भी, किसे तरह 
छुटकारा नहीं। वह पलट सफ़ते हैं, किन्तु ऐसी हालत में राणसिह डनका पीछा 
परेंगे। वह उदयपुर के राप्य को अबाह पानी में डुवाने श्राये थे वह बात तो 
दूर रही, श्रव 5दयपुर के राजा उनके पीछे ताली वणाते चलेंगे--रुसार 
हँसेगा । मुगल बादशाह के श्रसामान्य सम्मान में इससे बढ़कर बद्दा श्रौर 
बया लग सकता है ! औरड्भजजेव ने ठोचा कि सिह होकर चूहे के ढर से भागें | 
विस तस्ह भी वह भागने का विचार श्रपने मन में ला ने सके | 


श्रव दया शो सकता है! एक सात्र मरोखा इसका ही है कि शायद उदय- 
पुर में दाने को कोई दुरूरी राष्टर मिछ्ते; औरड्रजेब की आज्ञा से राह खोज 
निषलने के लिए सवार छुटे। श्रौरज्नजेब ने निर्मेलबुमारी से भी पुछुवाया । 
निमलबुमारी ने कहला दिया कि हम पर्दानशीन औरते राह का हाल क्या 
छने | कितु योडी दी देर में समाचार मिला कि उदयपुर घाने वी एक और 
राह हैं । एक मुगल सोदागर से मुलाकात हुई है, वह रास्ता वतायेगा | एक 
मनस्ब्दार उस राह को देख भी आया है। वह एक पहाड़ी गुपा गलियारा 
र; वुुत हो रेक्री राह है। बिन्दु रास्ता सीधा है; शीघ्र ही पहेंचा जा सकता 
है। वुघर बोई राज्दृत भी दिखाई नही देता । दिउ मुगल ने स्माचा, दिया 
है, व्ल्दा १हना है कि उधर बोई राजपूत सेना नहीं है। 


ओऔरश्देव ने दिचार दरने के वाद कह्दा--“नहीं है, किन्तु छिप कर तो 
रए खबे हू [! 
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जो मनसचंदार रास्ता देख श्राया या, उसझ्रा नाम बख्तताँ है। उसने 
फहा-“ जिस मुगल ने मुझे पहले-पहल रास्ता दिखाया, उसे मैंने पढाउ़ के ऊपर 
भेज दिया है । श्रगर उसे राजपूत सेना दिग्वाई देगी, तो चह मुझे इशारा देगा |” 

श्रौरज्जेब ने पूछा--“क्या वह हमारा सितराही है [? 

बख्तखाँ--“नहीं, वह एक सोदागर है। उदयपुर शाल बे नने गया था । 
वहाँ से छावनी में बेचने श्राया था |? 

श्रीरज्ञजेब--““श्रच्छा, तब उसी राह से फौज जाने दो |”? 

तब्र वादशाही हुक्म मे फोज लौटी | क्योंकि कुछ पीछे हटने पर ही उस 
गुफा के गलियारे में प्रवेश किया जा सकता है। इसमें भी सराबी है लेकिन 
जाल में फँसी बड़ी रोह किघर जाय | जिस परम्परा के साथ मुगल-सेना 'ग्राई 
थी, वह श्रव कायम न रह सकी | जो भाग श्रागे था, वह पीछे पड़ गया; 
जो पीछे था, वह श्रागे चला। सेना का तीसरा भाग आगे-ओआगे चला | 
बादशाह ने हुक्म दिया कि तम्बू श्रोर श्रसबाव तथा फालतू लोग प्रय उदय- 
सागर की श्रोर जायें--वह सेना के पीछे जायेँगे। ऐसा ही हुआ, शाप 
शऑऔरड्धजेब पैदल संन्‍्य श्रौर छोटी तोपों क॑ साथ गोलन्दाजों को लिए हुए 
गुफा की राह में चले | श्रागे-श्रागे बज्तखाँ चला । 

यह देख राजठिंह हिरन की तरह छुलाग मार, पर्वत से उतर मुगल सेना 
पर टूट पडे | उसी सम्रय मुगल सेना दो ठुकड़े हो गई; मानो छुरो की भार से 
फूलों की माला कट गई । फौज का एक दिस्‍्सा श्री'फ़्जेव फे साथ गुफा म॑ 
घुसा, दूसरा दिस्सा पहले रास्ते में रह गया--राजनिद सामने थे | ॥॒ 

मुगल-सेना के लिए, सबमे बढ़ी परेशानी इन बात की थी कि नर हागी, 
धोड़े पलडी पर वारांगनाएँ यीं, ठीक बर्दों वारागनाओ्ं के सामने (जिसिद 
सेना के साथ जा पहुँचे | यद्द देल, जैसे नीलद के मंपेटे मे गौरा लिर्दियां 
डिलडिला उठती है, वैसे ही सपन्य गंढट की देगा खानी नागिन का देव 
चीख टठा | यहाँ नाममात्र को मी युद्ध नहीं दशा । ता फर्राश बेगसों को गया 
में नियुक्त थे उनमें कोई भी श्रसत्र चला न झका। इन ६ छ्वात सा हि हें 
गमें श्राइत न हो। राजपूतोंने बिना युद्ध दिवह्दी मत वितादियाँ का 
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परफ्तार छर लिया । सब्‌ बेगमें शन्नौर उनके साथ को झसंजप घुष्ठतवारिने 
दातियाँ विना युद्ध के राजसिंह के हाथ फेद हो गई ) 
माणिकल्नाल राजतिंह के साथ ही साथ था--वह राजसिंह का बहुत ही 
प्रिय था | माशिकलाल ने सामने श्रा हाथ जोड़कर कह्ा--“महाराजाघिराज | 
अब इन विल्लियों के दल फो पकड़ कर क्‍या किया जाय ! श्राशा हो, वो 
सेरभर दुध-दही खिलाने फे लिए, इन्हें उदयपुर भेज दूँ ।” 
राजसिंद ने हेँसकर कह्ा--इतना दूध-दही उदयपुर में नहीं है । सुना 
'है कि विल्लियों का पेट बहुत भारी है। फेवल उदयपुरी को, महारानी चचज्ञ- 
कुमारी के पास भेज दो | उन्होंने विशेष रूप से यही कहा है | बाकी श्रौरंगजेब 
का घन औरगजेब को ही लोटा दो 
माणिकलाल ने हाथ जोड़कर कहा--“लूट का माल कुछ-कुछ सेनिक्नों 
को भी मिलता है |”! ४ 
राजसिंह ने हँसते हुए कह्ा--“आएर तुम्हें किसो की जरूरत हो, तो ले 
सकते हो किन्तु मुसलमानी हिन्दुओं के जिये भ्रद्ृत है ।? 
माणिक--वह सब नाचना-गाना जानती हैं ।”? 
राजपिह--“नाच गाने में लगाने से राजपूत क्‍या फिर वीरता दिखा 
सकते हैं | सबको छोड़ दो । केवल उदयपुरी को महल में सेल दो |” 
माणिर-०हस समुद्र में उस रत्न का पता कहाँ लगाऊँ ! में तो पहचानता 
नहीं | यदि श्राशा हो, तो एनुमान्‌ की तरह दूसरा गन्धमादन लेकर मद्दारानी 
के पास पहुँचे । वह जिसे रखना चाहें, रखेंगी, वाकी को छोड़ देंगी । वह 
सु उदयपुर के बाजार में सुर्मा-मेस्सी वेचकर गुजर करेंगी (! 
श्खो समय एक बढ़े हाथी की पीठ से निर्मलकुमारी ने राजसिंह श्रौर 
भारिकल्ाल को देखा, दोनों, हाथ जोड़ ऊँचाकर उसने दोनों को प्रणाम 
जे । यह देख राजतिंह ने मारिणकलाल से पूछा--“वह कौन बेगम है! 
'एन्‍्दू जान पश्ती है, सलाम न छर हम लोगों को प्रयाम कर रही है | 
माशणिकलाल यह देख बहुत णोर से हँसा | फहा--“पहाराज ! वह पक 
ऊदी हे--८६ देगम कैसे हो गई | हमें पकड़ लाना चाहिये [” 
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यह कह माणिबलाल ने हुक्म देकर निर्मल कुमारी को हाथी से उनार 
अपने पास बुलवा लिया । निर्मल ने बात न कर हँसना शुरू जिया | माणिक- 
लाल ने पूछा--“यह क्या, तुम बेगम कब से हुई !” 

निर्मल ने श्रॉँल-मुँंह मटका कर कष्ा--“मैं जनाव इमली नेगम है] 
तसलीम करतो हूँ ।” 

माणिकलाल--'मैं जानता हैं, कि तुम बेगम नहीं हो। तुम्दारी माँ, 
दादी भी कमी वेगम नहीं हुई--किन्तु तुम्दारा यह वेश कैसा |” 

निर्मल-“पहले मेरे हुक्म की तालीम करो । फजून बातें श्रभी रहने दो ।'* 

माणिकलाल“--ठीताराम | बेगम साहबा फी घमकी तो देशो |”? 

निर्मल--“मेरा हुस्म यह है, कि हजरत उदयपुरी बेगम साहया धामने 
के पाँच कलसेदार हौदेवाले हाथी पर तशरीफ रखती हू | उन्हें मेरे हज्‌ए 


हाजिर करो ।? 
कहते देर न हुई; माणिक्लाल ने उसी समय उदयपुरी को द्वापी स 


उतरने को कहा | उदयपुरी धू-घट से मुंह छिपा रोती हुई उतरी | मागिकताह 
ने एक खाली पालकी उदयपुरी के हाथी के पाप मेज दिया पालकी पर ना 
उद्यपुरी लाई गई। इसके बाद माणिकत्ञाल ने निर्मलकुमारी के कान मां 
कह्टा--/जी, इमली बेगम साइबा | और कोई बात ।” 
निर्मेल--“शुप रहो, बदतमौज | मेरा नाम हजरत इमली बेगम है ।” 
माणिक--/अ्रच्छु, चादे कोई बेगम क्या ने हो, लुलिशों बगम है| 
पहचानती हो £? 
निर्मल--“पहचानती क्यों नहीं ! वह मेरी बेटी द्ोती 8 | दंगा, रना । 
आगेतीन कलश जिस दहौदे पर जलवा दिखारदे ६ उस पर ॥4गिर्सों कटी ई। * 
माशणिकलाल उन्हें मी हाथी मे उतार पाल में बेंढा कर ल श्रावा । 
उसी समय एक बेगम ने होदे के जरी के पर्द को हटा, टेट बाएर निरल॑ग; 
निर्मलक्मारी को बुलाया । ॥॒ | 
माणिकलाल ने निर्मल से पृद्ठा-- अ्रव तुर्म्ट कौन ईसा दा दे 
निर्मल ने देख कर कट्टा-"्ाँ, जोवपुरी बेगम ४ । हिल्ट #ई वर्ड 
हीं है | मुझे हाथी पर चटा कर उनके वाद ले चती। करत हा का 


ता 
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माणिकलाल ने ऐसा ही किया । निर्मलकुमारी ने जोधपुरी के द्वाथी पर 
चढ़ उनके इन्द्रासन जैसे हौदे में प्रवेश किया। जोधपुरी ने कहदा-- पके 
झपने साथ ले चलो ।” 

निर्मेल--क्यों माता जी ६! 

नोधपुरी--यह तो कई बार कह चुकी हूँ। में इस म्लेच्छुपुरी में, इस 
मद्टापाप के भीतर श्रव रहना नहीं चाहती | 

निर्मत-- यह नहीं हो सकता | तुम्हें न चलना पड़ेगा । श्रगर मुगल- 
साप्राप्व कायम रहा, तो ठम्हारा लड़का दिल्ली का बादशाह होगा । हम 
लोग ऐसी ही चेश्टा भी करेंगी । उनके राजत्व में हम लोग सुखी रहेंगी |” 

जोघपुरी--“ऐलठो वात जवान पर न लाओ वेटी, बादशाह सुनेंगे, तो मेरा 
लडका एक दिन भी बचने न पायेगा। जहर देकर उसे मार डाला जायेगा |” 

निर्मल--'ैं श्रमी की बात नहों कहती । शाहजादे का जो इक है, उसे 
वह सप्रय पर पायेंगे ही। श्राप मुझे आज श्र कोई श्राज्ा न दं! आप 
श्रगर मेरे साथ चलेंगी, तो श्रापके पुत्र का अ्निष्ट हो सकता है |”? 

जोधपुरों ने ठोचकर कहा-यह वात सही है। तुम्हारी बात मानती 
हूँ! में न चलूँगी, तुम जाओ 

तब निर्मलकुमारो उन्हें प्रणाम कर विदा हुई | 

उदयपुर भौर जेबुन्नियाँ उपयुक्त सेन्‍्य से घिर कर निर्मलकुमारी के साथः 
उदयपुर में चंचलकुमारी के पाठ सेज दी गई' | 


चोथा परिच्छेद 
अग्निचक्र बहुत ही भीपण हुआ 


कर तद राजरिंह ने श्र सद वारागनाओं को--हाथी और पालकी पर तथा 
“पहँ पर चढा--सवक्े ही उस रास्ते से जाने दिया, विस गुफा से औरगजेबः 
गये ये। उनके प्रवेश करने पर दोनों श्रोर की सेना निस्तब्ध हुई । ओरगजेबः 
दो बाकी सेना चौर आगे दढ़ न सकती थी--क्योंकि राजधिंह राह बन्द किये 
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बैठे थे | क्न्ति ओरगजेन की सागर जैसी सेना युद्ध का उथोग करने लगी । 
“वह सब घोड़ों को घुमाकर राजपूतों के सामने झ्राये । तब राजविंद ने घोड़ा 
हट कर उनको राह छोड़ दौ--उन्होंने उनके साथ युद्ध नहीं किया । वह ता 
“दौन-दीन” शब्द से बादशाह के श्राशानुआार बादशाह जिस सेकरी राह से 
गये थे, उसी राह में प्रवेश कर गए, | राजतिह फिर श्रागे बडे । 
इसके बाद बादशाही तोशाखाना श्रा उपस्थित ह॒झा । समझ लीजिये कि 
उसका कोई रक्षक नहीं, राजपू्तों ने उसे लूट लिया । इसे बाद भोजन का 
सामान था | जो हिन्दुओं के काम लायक या, वह राजसिदद की रपद में मिला 
लिया गया। जो हिन्दुओं के व्यवहार लायक नहीं था, उसे डोम-नमाएं ने ले 
जाकर कुछु खाया कुछ पहाड़ों पर फेंक दिया--उसे स्थार कुत्त ग्रौर गली 
जानवरों ने भी खाया। राजपूतों ने हाथियों पर लदे दफारणाने को कुछु जला 
दिया श्रौर कुछ छोड़ दिया | इनके बाद खजाना था । उममें इतने धन-रल 
के ढेर ये जैसे पृथ्वी में शरीर कहीं नहीं, यद्ट जान राजपूतों के सेनापति लोभ मे 
उन्मत्त हो गये | उनके पीछे बहुत बढ़ी गोलन्दाज सेना यी राजसिह ने ग्गनी 
सेना को संयत किया । कहदा--ठुम लोग पवराश्नों नहीं, यह स दस लाग| 
का ही है | श्राज छोड़ दो | श्राज ऐसा युद्ध का समय नहीं |” श्रागे राजसिद 
ने कोई चेष्टा नहीं की । श्रौरज्ञजेव की सब सेना गुका में चली गई | 
इसके बाद उन्होंने माणिकलाल को एकान्त में ले जाकर कददा-- 
मुगल पर बहुत सन्दष्ट दुआ हूँ। में नहीं समगता था, कि इतनी सु्तिणा 
होगी। मैंने नो विचार किया था, उससे युद्ध करके मुगलों का विनाश किला 
पड़ता | श्रव बिना युद्ध के ही मुगनों को विनष्ट कर मूयगा। मृतक कों 
औरे पास ले श्राश्रो | में उनका समादर करू गा |? ॒ 
पाठकों को याद होगा कि मुवारक माणिकलाल के दाथ नीवन पा 4४ी है 
काय उदयपुर थाये थे । राजर्थिंद उनकी वीरता का आनते थे, इस वध डर 
अ्रपनी सेवा में उपयुक्त पद पर नियुक्त दिया था। डिन्दे मुगल दोनें के 08 
उनपर पूरी तरद्द से विश्वास दु लींगे। 


४ जग 


नहीं छरते ये । इसे मुबा एम ईद 


न दि हर 
बाज ठसी दुःख से उन्होंने गुरुतर कार्टमार ले रता था। वाटस में भी ५ 
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डि वह गुझ्तर कार्य पूर्ण हो गया । पाठक समझ गये होंगे, कि मुचारक ही 
वेश बदले हुए घुगल सौदागर थे ! ; 

प्राशा पा माणिकलाल मुबारक को ले श्राया। राजसिंद ने मुबारक की 
बहुत प्रशशता की । उन्होंने कद्ा--“श्रगर तुम साहस और चतुरता पाकर मुगल 
पैदागर बनकर मुगल सेना को गुफा में न ले जाते, तो बहुतेरे शादमियों की 
हत्या होती। 'प्रगर तुम्हें कोई पहचान जाता, तो तुम बड़ी श्राफत में फेंस जाते ।?? 

मुबारक ने कहा--“महाराज | जो झादमी सब के सामने मर चुका है, 
जिसे सबके श्रागे कत्र दो गई, उसे पहचान सकने पर मी न पहचानता | मन 
में सोचता, कि भूल हो रही है| में इसी साहस से गया था ।” 

रावपिंह ने कह्दा--'हइस समय यदि मेरा काम छिद्ध न होता, तो वह 
मेरा हो दोष होता । तुम जो पुरस्कार चाहो, मैं तुम्हें वही दूं गा ।?”? 

मुवारक ने कह्दा--“महाराज । वेश्रदवी माफ हो। मैंने मुगल होकर 
पुगलों फे राष्य में घ्वंड का उपाय किया है। मैंने मुसलमान होकर हिन्दू राज्य 
फे स्स्थापन का काम किया है | सत्यवादी होकर मैंने मिथ्या प्रवंचना की है | 
मैंने दादशाह का नमक खाकर नमकहरामी की है| में मृत्यु की यन्त्रणा से' 
भी श्रषिक कष्ट ण॒ रहा हूँ । मुझे और कोई पुरस्कार का शौक नहीं | मैं केवल 
एक पुरस्कार आपसे चाहता हूँ। मुझे! तोप के मुँह पर रख डड़ा देने की आज्ञा 
दौबियि । मेरी श्रव जीने की इच्छा नहीं |? 

राण्रिंह ने विस्मित होकर कहा--“यदि इस काम से तुम्हें इतना कष्ट 
प्रा, तो ऐसा क्यों किया | मुझसे कहा क्‍यों नहीं ! मैं श्रौर किसी को नियुक्त 
परता | मैं किसी के मन को इतना दुःख देना नहीं चाहता [?? 

मुदारक ने मारिक को दिखाकर कहा--“इस महात्मा ने मुझे जीवन 
दान किया है; इन्हीं का अनुरोध था कि मैं हस काम को सिद्ध करूँ | मेरे न 
एने मे यह काम सिद्ध न होता; क्योंकि सिवा मुगल के मुगल लोग दि हन्दू पर 
हा न करते | में इसे स्वीकार न करता, तो श्रक्ृतशञता होती | इसी से 
ने के काम को किया है। झ्रव जीना नहीं जानता | मुझे तोप के मुँह पर 
उठ देने ढी आशा दीजिये। मुझे बाँध वादशाह के पास भेज दीकिये, 
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ताकि में जिप्त प्रकार चाहता हूँ, मुगल सेना में दाखिल होकर चापके साथ 
युद्ध कर 'प्राण त्याग करूँ | 

राजसिंह बहुत ही पन्तुष्ट हुए । उन्होंने कहा--“कल् मैं तुम्हें मुगल मेना 
में जाने को आशा दूंगा | पिर्फ एक दिन और रह जाझो । पत्र मुझे केवल 
एक बात पूछनी है। औरद्धजेब ने तुम्हें क्यों मरवाया [? 

मुबारक--/वह महाराज के सामने कहने लायक नहीं ।” 

राजतिह--“माणिक्लाल के सामने [? 

मुबारक--“ उनसे कह चुका हूँ? 

राजसिह--“अ्रच्छा एक दिन और ठहरो [? 

इसके बाद माणिकलाल ने मुबारक को पकान्त में ले जाफ़र पूला-- 
“साहब | यदि श्पक्ो मरने की हो इच्छा हो, तब शाहजादी फो पकरने के 


लिए आज्ञा क्यों दी वौ (? 
मुबारक--/मूल, सिंह जी भूल | में श्रव शाहजादी को होह़र क्या 


करूँगा मन में आया या सशी, जिस शेतानी ने मुझे प्रेप के बदले काले 
साँप के जहरीले दाँतों को श्रप॑ण किया था, उसे उसके काम का बदला दूँ । 
डिन्‍्तु भृतक झ्राज जो चाइता है, उसे कल उसकी इच्छा नहीं रहती । मैने चाय 
मरने का ही निश्चय किया है--भ्रव शाहजादी बदला पाये या ने परे, इस 
मुझे क्या [ में अब कुछ देखने तो श्राऊँगा नहीं 7! 

माणिकष्लाल--“श्रगर श्राप जेबुन्नियाँ फो रखने की थ्राजा न द॑ तो # 


बादशाह से कुछ घूब्र लेकर उसे छोड़ दूं ।? 
मुबार॒क--“एरू बार मुके उसे देखने की इच्छा दे। पवार पुडने की 


इच्छा दे कि संसार में पर्माबर्म पर उतका कुछ विश्वास दे या नी | एक 
बार सुनना चादहवता हूँ. दि वइ मुके देखऊर क्या फनी है | एक आर जातता 
चाहता हूँ, कि वह मुके देकर क्या कहती ४ !7 
माणिकलाल-- “तब आप मी उतपर श्रनुर्क्त हें!!! 
मुवारइ--विन्कुल नहीं | ठिफ एक वार देल भर दूध । श्राव न्‍्म 


तादी चाहता हेँ 
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संजॉसह 


आठवों खण्ड 
आग में कौन-कौन जला ! 
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बादशाह का दहन आरस्त 

एपर बादशाह बडे भमेले में पड़े । उनकी सारी सेना गुफा में प्रवेश करने 
के दुछ्ु ही दिन वाद समाप्त हो गयी । किन्तु गुफा के दूसरे मुहाने पर कोई ने 
पहुँचा। दूसरे मुहाने का कोई पता ही नहीं। सम्ध्या के बाद दी उस सेकरी 
राह में दहुत ही घोर अन्धकार हो गया। सारी सेना के रास्ते में प्रकाश हो 
सके ऐही रोशनी का सामान भी साथ में नहीं था। बादशाह और वेगमों के 
फछ रोशनी हुई, बाकी उब सेना में घोर अ्रन्धकार उस पर तलहटी की पहाड़ी 
भूमि पत्थर के ढोकों मे और भी भयानक हो पड़ी । धोड़े टक्कर खाने लगे-- 
कितने ही घोड सवार सद्दित गिर पड़े | प्रन्य घोड़े के पैर से कुचल कर घोड़े 
प्रौर सदार दोनों ही श्राएत या हत होने लगे। हाथियों के पैर में बड़े-बड़े 
एत्पर के टोके गडने लगे--इससे हाथी भी विवश हो इधर उधर फिरने लगे। 
घोड़े पर खबार श्रौरते नमीन में गिरऋर धोडों के टाप और हाथियों के पैर से 
इचल कर श्रातंनाद झरने लगीं। पालक़ी ठोनेवालों के पेर ऋत-विक्षत हो 
एना-दून हो गये । पैदल सेना से तो श्रव चला ही नहीं जाता--वह सब थक 
यये श्रौर पत्थरों की ठोकरों से वहुत पीडित हुए । श्रव औरंगजेब ने रात को 
सेना बा चलना रोक छावनी डालने की आजा दी | 

दिन्तु तम्बू लगाने लायक जगह नहीं। बडे कष्ट से बादशाह और वेगमों 
+ तम्दू के लिए धगद मिली | श्रोर किसी फे लिए नहीं। जो जहाँ था, वहाँ 
ऐे रह गया सवार घोड़े की पीठ पर; पोलवान हायी के ऊपर, पेंदल श्रपने पेरों 
८९ भर दे खड़े रह गये । कोई-डोई बड़े कष्ट से पहाड़ के निचले हिस्से में पैर 
“टडा कर देंठे रे | ढिन्तु पर्वद का वह हिस्सा चढ़ने योग्य नहीं, विलकुल 


च्य्ै ज्पीन, णेड्‌ चउंट ने उदगा | क्तिने ही लोगों को त्तो श्तने विश्राम का भी 
सन नहों मिला | 

लगे दाद पाफत पर श्ाफत, खाने का विलकुल श्रभाव; साथ में जो इुछ 
प्त डरे ह ज्यती ने लूट लिया था | बिरु गुफा में सेना थी वहाँ मोजन दी तो 


आर 
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बात ही कया, घोड़ों के लिए घात तह न मिली । सारे दिन परिभ्म क बार 
किसी को कुछ भी खाने को न मिला, बादशाह झौर वेगमों को मो नहीं । भूत 
और नींद के श्रमाव से सभी अ्रधपरे दो रहे ये । मुगल सेना बड़ी 'यापए 
में पड़ी । 

इधर बादशाह को उदयपुरी श्रीर जेजुन्निसाँ के हरण का समानार 
मिला | मारे क्रोध के वे आग हो गये। 'ग्रोले समस्त सैनिकों को मारा नए! 
जा सकता, नहीं तो श्रौरंगजेब वह भी करते | गड़हे में पेा सिह, शिहनी को 
पिंजरे में बद देख जैसे गन करता है श्रीर॑गजेय भो सेसे री गन करने लगे | 

अधिक रात होने पर सेना का फोलाएल तुछ कमर हुया। णितनो हो ने 
सुना, कि समौप ही पहाड़ फे ऊपर कितने ही बढ गिराये जा रह ६। थे र 
समझ सकने का या भूत की करामात समझ तथ लोग चुत रे ! 


राजसिंह १७६ 


मुगल सेना में मयातक आतंनाद दो उठा | लियों के रोने को आवाज 
सुन 'पौर॑गजेव फा पत्थर दृदय भो काँप उठा । 


स्न्य 
सैन्य दी राह साफ करनेवालों का दल 'प्रागे रहता है | इस सेन्य को 
विपरीत गति से आगे बटना पड़ा था, इसलिये वे सब पीछे रह गये थे | पहले 


चौरद्भजेद ने उन सबको थागे श्ाने की न्राज्ञा दी । किन्तु उनके आने में बहुत 
देर शेने को उम्भावना थी । 


उनकी प्रतीक्षा में दो श्राज भी उपवास करना पड़ेगा। श्रतः दिल्लीश्वर ने 
हुवम दिया कि पैदल सिपाहियों के साथ दूसरे श्रादमी भी इस काम में लगाये 
जायें श्रौर पेड़ी को इस दोवार पर चढ़ कर किनारे फेंक दं। हाथियों से भी 
यही काम लेने छी उसने श्राज्ञा दी | श्रत, सेकडों हाथी श्रोर इजारों पैदल 
सनिक पेड़ों को फेकने में लग गये । उन लोगों ने अ्रभी हाथ हो लगावा था कि 
ऊपर से शिला-बृष्टि शुरू हुईं जिससे ढिसी व्यू हाथ, किसी का सिर, किसी का 
पर टूट कर चूर चूर हो गया। किसीरनकठी का तो शरौर ही पिस गया। 
ट्ाथियों में किसी छा सिर फटा, किसी का मेरूदएड श्र पञर सत्यानाश हो 
गया। ऐसी हालत में हाथी सेनिकों को कुचलते, पीसते, चिघाडते भाग चल्ले 
छिस्से प्रौरगजेव दो फोज भयभीत हो गयी । सभी ने निगाह दौडा कर देखा 
पष्टार्डो पर हजारों राज्पूत कतार बाँध कर खड़े है। जो पुगल अभी तक 
घायल नहीं हुए घे, राहपूर्तों गी गोलियों से मरे । ओओरज्जजेव के सिपाहददी पेडों 
दी उस दौदार के पास एक क्षुण भी नहीं ठहर सके | 

यह देखकर ओरद्जेप ने सेनापत्ति को वहुत छुरा-मला कद्दा और पेडेई दो 
पिर से हटा फेंकने दी आह्टा दो। तब “दोन-दौन?? कहते हुए मुगल काम में 
ल्गे पौर राष्पपूदों दी गोली खादर गिए्ने लगे | इस प्रकार वहुन उद्योग इसने 
एर भी गशल सेना पेड़ों दो न हटा सदी | श्राखिर हताश होकर श्रपनी सेना 
दो पीछे लोटने दी 'प्राश्षा दी। छझिस भेंह से वे श्राये थे, उसी मुँह 
उन्हें दाएर हो लाना था। ठारी सेना भूस हर प्यास तथा परिश्रम से 
यई हो गये थो। भौरदड्जेद दा जौदन में यह पहला ही मौका था छि वह 
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भूख श्रौर प्यात से श्रधीर हुआ हो। वेगमों की भी यही दशा थी उप 
ना। पहाड़ पर चढ॑ना कठिन था, क्योंकि पद्वार दोनों तरफ गड़े थे गौर 
विल्ञकुल सीधे थे, इसलिये पीछे लौटना ही पड़ा | श्रोरफ़्योप जिछ राष्टो से 
दोपहर को गुजरा था, उप्ती रास्ते मे मुँह पर जा उमयम्धित हआ। उप्ने 
वहाँ जाकर देखा कि क्षत्यु स्मूचो सेना को श्रपने झुंह में लेने के लिए पार 
खड़ी है। उस रास्ते का मुँह भी उसी तरद पेड़ों से बन्द कर दिया गया था, 
निकलने का कोई उपाय नहीं। राजपूत पहले की तरइ ही पहाड़ों पर कगार 
बाँघ कर खड़े थे। झौरफ्जेय ने सोचा कि 'ग्रगर बादर ने गिकवा गया 
तो काल के गाल में प्रवश्य ही जाना होगा । उछने सभी रोनापरत्तियों को 
बुलाकर यिनय, उत्साह, भय झ्रादि दिखाकर राष्ता साफ फरने के लिए 
प्राग तक भी दे देना स्वीकार करा लिया। सेनापतियों ने सेना लोक किए 
से साफ फरने का काम शुरू कर दिया। इस बार राष्ता साफ करने याणे 
भी मोजूद ये इस्नलिए दुछु सुबिया हो गई थी | मुगल गेनिक अपनी गुरु 
की परवाह न कर पेटों का छिलन्न भिन्न करने लग गये। 'पमी सोढ़ी देर हो 
कर पाये थे ड्वि पद्माड पर से पत्यर श्रीए लोहे की रमाधारगा वर्ना चारछआ। 
हुई श्रौर पमुगन सैनिझ ठसर्म टन गये, तेसे सावन-मार। मे वर्षा से थाने हे 
खेत दूब जाते हैं | सवसे सही यिपट यह थी कि सामते टी रावशिद्व की लात व 
यी। उन्होंने दूर से दी मृगला का लीटवे देशाकर सापते वागों को हवा 
खद्य कर दिया | 

राजधिद की तोप! ने गर्जन किया । उसे शो डइ।र्ग को लावइ रा वि 
गोले गत्ग्ण चलते । दाव', का, पेरल, हजा्षवस चुर दोचे लगे । 


| 
ड़ रद, जा सा | ब्य्तक तह भी च।। तियिर्म 
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तब भारत-पति ने छुद्ध राजपूत-बाला को उद्धार-करिणी समझ उसके 
र्वूतर को ठड़ा दिया। 


तीसरा परिच्छेद 


उदयपुरी का दहन आरम्म 


निर्मलकुमारी ने उदयपुरी बेगम श्र जेबुन्नियाँ वेगम को उपयुक्त स्पान 
में रखकर महारानी चचलवुमारी के पास जाकर प्रणाम किया ओर श्राद्योपान्त 
सारा हाल उन्हें कह सुनाया । व्शिष रूप से खव वात सुनकर चंचलकुमारो ने 
प्ले उदयपुरी फो इलाया | उद्यपुरी के आने पर उन्हें एक अलग आरासन 
बैटने को दिया कर उनका रग्मान करने के लिए, श्राप स्वयं उठ खडी हुई। 
डदयपुरी वहुत दुखी और विनीत भाव से चचलकुमारी के सामने श्राई, 
किन्तु श्रव चचलकुमारी के सोबन्य को देख समर्भी, हक्लि छोटी तबीयत के 
एिन्दू भय से हो छोजन्य दिखाते हैं | ठव स्लेच्छु कन्या ने कह्ा--“'तुम लोग 
मुगलों से मौत पी खाहिश क्‍यों कर रही हो १? 
घचलकुमारी ने मुस्करादर फष्टा--“हम लोगों ने उनसे मृत्यु कामना 
नए दी | वह षाश् उस सामग्री को हम लोगों को दे उके, इसी श्राशा से हम 
थराये हैं | हम लोग एिन्दू हैं, यवन का दान नहीं लेते ।? 
उदयपुरो ने घुणा के खाथ कहा--/डउदयपुर ने पुरुषानुक्रम के घर्मीदार 
मुस्लमानें फे इस दान को स्वीकार किया है | सुलतान श्रलाउद्दोन दो बात 
छ्‌ 


0, मुगल दादशाह अरकवर और उनके पौत्र से भी राणा राजछिंद के 
पुरुष ने यह दान स्वीझार क्या है १ 


दा 


चंदल-बेगम णाह॒दा, श्राप भूल दर रही हैं, उसे हम लोग दान नहीं 
शन्‍त्, ऋण स्मनते हैं। श्रद्वर दादशाह के ऋण को प्रतापसिंह ने स्वयं 


के राजसिंह 


चुकता कर दिया | श्रापक्रे श्र के ऋण को अब हम लोग चुद रहे हैं | 
उतरी पडली किश्त देने के लिए; ही श्रापको बुन्नाया है। मेरी तम्बाकू खत्म 
हो गई झृपारर मेरे लिए तम्पाकू मर दीजिये | 

चचलकुमारी ने पहले वेगम के साथ जैछा सौजन्य प्रकट किया था, 
उठी के योग्य व्यवहार यदि बेगम भो करतीं, तो शायद उन्हें इतना 
प्रपपानित न होना पड़ता | डिन्तु उन्होंने ताने देशर तेजस्विनी चंचल- 
कुमारी फे गर्व को उऊता दिया। तब उन्हें उसका फल मोगना ही पड़ा | 
तम्बाकू भरने की बात पर उन्हें तम्बाकू मरने के निमन्त्रण-पत्र की याद 
आ्रई। उदयपुरी का सारा शरीर पहीने-पीने होने लगा। फिर भी गर्व 
को हृदय में मर कर उन्होंने कह्दा-“बादशाह छी वेगमें तम्बाकू नहीं 
भरती |?! 
चेंचल--जब तुम बादशाह की बेगम थीं, तब तम्बाकू नहीं मरती यी | 
एस समय तुम मेरी बांदी हो | तम्बाकू मरे | यही मेरा हुक्म है| 

उदयपुरी रो दौ-दु'ख से नहीं, क्रोध से। उन्होंने कह्ा--“ुम्दारी 
एतनी बडी हिम्मत, कि श्रालमगीर बादशाह की बेगम को तम्बाकू भरने को 
कहती हो [? 

चचल--मुमे भरोसा है हिश्रत्र श्रालमगीर बादशाह स्वयं श्राकर 
मद्दाराणा के लिए तम्बाकू मरेंगे | श्रगर उन्हें यह विद्या न श्राती होगी, तो 


कल तुप उन्हें छिखा देना | ग्राज खुद सौख रखो | 

तब चंचलकुमारी ने दाठियों को आशय दी--/इनसे तम्बाकू मरवाग्रो |”! 

उदयपुरी उठी नहीं | 

तब दासी ने कह्वा--“चिलम उठग्रो |? 

उदयपुरी तब भी न उठी | दाठी उनका हाय पहक्रड खींचने लगी | तब 
झपमान के भय से कम्पित हृदय शाहशाह की प्यारों बेगम चिलम उठाने 
चली | श्रमी वह चिलम फे पा पहुँची नहीं यी श्राउन छोड़कर एक कदम 
बढ़ते ही यर-यर काँप कर पत्यर की बनी भूमि पर गिर पड़ी | परिचारिका 
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मे उन्हें पकड लिया--चोट नहों ध्राई। उदयपुरी जमीन पर गिर कर वेहोश 
हो गई | 
चत्चल्दुमारी के प्राशानुपतर थो कीमतो पलंग और कीमती शय्या उनके 
लिए तैयार की गई थी, वहीं वह धर-पकड़ के पहुँचाई गई | वहाँ दाधियों ने 
थाविधि उनकी सेवा छी। थोड़ी ही देर में वह होश में श्रा गई । तब 
पलद॒मारी ने श्राज्ञा दी कि कोई किसी तरह भी डनका श्रपमान न करे | 
भोजन, शयन 'गोर सेवा के लिए जो बन्दोवस्त चश्चलकुमारी के लिए थां 
उससे झषिऊ बेगम साहवा को लेवा के लिए कुमारी ने श्राशा दौ। 
निर्मल ने कहा--“धयह तो सब होगा। डिन्तु इससे उनको परितृत्ति 
न होगी ।” 
ल-स्यों, प्रौर कया चाहिए | 
चचल- शराब ! ज्ब वह शराब माँगे, तब योड़ा गोमूत्र देना । 
डद्यपुरी परिचर््या से सन्‍त॒ुष्ट हुई' | किन्तु रात के समय, ठीक भय होने 
निमलक॒मारी मे दुल्ादर विनौत भाव से छहा--"इमली बेगम थोड़ी 
शर के लिये दृच्म दीजिये |! 


रि ४५३] 
निर्मल 


नेमल--“मँ गठी हूँ?-.ढटुझर छुपके से राजवैद्य को खबर दी। राजवैदय 
दून्द दवा भेज दी और श्राज्ञा दी, द्वि एक गिलास शर्बंत तैयार कर 
से मिला पीने वो दीजिये । निर्मल ने ऐसा ही किया | उदबपुरी उसे 


प्रसक्ष हुइ। कहा--“बहुत अच्छी शराद है ;” बृह थोडी ही देर 
में प्रावर गहरी नींद में जो गई! 
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चोथा परिच्लेद 
जेबुन्निसों का दहन आरम्म 

जेबुन्नियाँ श्रकेली बैठी हुई हं। दो एक दासियाँ उनकी सेवा में लगी 
हुई हैं। निर्मलकुमारी भी बीच-बीच में उनकी खपर लेती रही । घीरे-घीरे 
उदयपुरी के भमेले की खबर भी उन्हें लगी । सुन कर वह श्रपने लिए 
चिन्तित हुई | 

श्रन्त में उन्हें भी निर्मेलकुमारी चंचलकुमारी के पास ले गई। वह न 
तो विनीत हुई श्रीर न गये ही दिखलाया, सीधे से चचलकुमारी के पाछ 
उपस्थित हुई | उन्होंने मन ही मन सोच रखा कि में इस बात को कभी न 
भूलूंगी, कि श्रालमगीर बादशाह की कन्या हूँ । 

चचलकुमारी ने बड़े श्रादर के खाथ उन्हें उनके लायक श्रलग श्राउन पर 
बैठाया श्रौर उनसे तरह-तरह की बातें की | जेजुन्निसाँ ने भी सौजन्य के साथ 
बातों का नवाब दिया। ऐसी बात किसी ने झिसों तरफ से नहीं उठाई जिससे 
विद्वेध भाव उत्पन्न हो श्रन्त में चचलकुमारी ने उनके उपयुक्त परिचर्या की 
श्राज्षा दी और जेबुन्निसाँ को इत्र श्रोर पान भी दिया । 

किन्तु जेबुचियाँ उरी नहीं। उन्होंने कह्ा--“महारादी | में यहाँ किए 
लिए लाई गई हूँ ! क्या में कुछ सुन सकती हूँ !? 

चचल--यह बात आपसे नहीं कहो गई। न कहने से भी कोई इर्ज 
नहीं | किसी ज्योतिषी फे कहने के अ्रनुतार श्रात्र बुलाई गई हैं। श्राज् श्राप 
श्रकेली सोथें | दर्वाजा खुला रखें । पहरेदारिनें श्रल॒क्ञ होकर पढरे पर रहेंगी, 
आपको कोई कष्ट न पहुँचेगा । देवश ने कहा है कि श्राज रात श्राप कोई 
स्वप्न देखेंगी। जो स्वप्न देखें, वह कल मुभमते कहेँगी; यही श्रापमे 


प्रार्थना है | । 
सुनकर चिन्तित भाव से जेदुन्निताँ चचलकुमारी के पास से विदा हुई | 


निर्मेलकुमारी की कोशिश से उनके भोजन, विस्तर श्रादि को परिपाटी दिल्ली 
के रगमहल जैसी ही हुईं। वह तोई, हिन्द नींद नहीं श्राई', चंचलकुमारो के 
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आशनुसार दरवाजा खोलकर अफेली सोई; क्योंकि बात न मानने से उन्हें यह 
भय था, कि जो दशा उदयपुरी को हुई, चैही ही उनकी भी न हो। किन्हु' 
श्रकेली सारी रात दरवाजा खुला रखने में मो उन्हें शंका हुईं। उन्होंने यह भी 
सोचा, कि शायद चुपके से मुझ पर कोई अत्याचार दो; इसके लिये ही यह 
बन्‍्दोवस्त किया गया हो | इसलिये उन्होंने स्थिर किया कि वह सोयेगी ही नहीं, 

खादधान रहेंगी । 
किन्तु दिन में बहुत कष्ट मिला था, इसलिये नोंद न श्राने देने की 
प्रतिश करने पर भी उन्हें बीच-बीच में तन्‍्द्रा आकर उन पर अ्रधिकार जमाने 
लगी। जो निद्रा न श्ञाने की प्रतिज्ञा करता है, वह तनन्‍्द्रा आने पर भी 
बीच बीच में चौक पड़ता है। हतनन्‍्द्रा आने पर भी उसे यह याद रहता है; 
मैं नसोऊें। जेबुन्निताँ को बीच-ब्रीच में ऐसी ही भपको श्रा रहो थी. 
दिन्तु चौक-चोंक कर नींद डचट जाती थी। नींद उचटते दो अ्रपनी 
शलत याद शअ॥ाती थी । कहाँ दिल्‍ली की बादशाहइजादी; कहाँ उदयपुर की 
दन्दिनो | कहाँ मुगल वादशाही छी रंगमूमि की प्रधान अभिनेत्री, ध्रुयल् 
दादशाह फे आकाश में पूर्णचन्द्र, तख्तेताऊस की सबसे उच्चल रत्न, काबुल 
से विज्रययुर, गोलकुएडा तक जिनके बाहुबल से शासित, उनकी दाहिनी 
घोंए--प्रौर कहाँ श्राज उदयपुर के क्टघरे में चूहे की तरह पिंजरे में बन्द 
रूपनगर ० बर्मदार कन्या को बन्दिनी, हिलू के घर अछूत शूकरी, हिन्दू 
दाम दाधियों ढी चरण-किंकरो, पीट-म्रृत्यु कया इससे अच्छी नहीं! 
प्रच्शी ही है! जिस मौत को उन्होंने प्राणाधिक प्रिय मुदारक को दिया 
3६ अच्छा नहीं तो और क्या है। उन्होंने जो मुबारक को दिया है, 
वह '्रमूल्य है--क्या वह स्वयं उ8 मौत के योग्य है | हाय प्रुवारक्ष ! 
उपरद ! मुदारक। तुन्हारा श्रमोध वोरत्व क्‍या मामूली साँप फे जहर को 
आम 
परे दालो नागन हैसे! कर ली कै कम २ 
माग्न के इससे से न कह ! मैली नागन, क्‍या फरिनी काली 
; हाय सुवारक | मुवारक। मुचारक तुम 
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यार सशरोर आकर मुझे जरा काली नागन से उसाओ्रो, देखूँ में मरती 
या नहीं | 
» यही बात सोच, मानो मुबरारछ जो देखने की इच्छा से जेबन्नियाँ ने 
श़ासे खोल दी | देखा कि सामने ही सगरीर मुबारक है ) जेबन्नियाँ ने चौख 
कर शारा बन्द फरलीं; वह बेहोश हो गई 


पॉँववाँ परिच्देद 
अग्नि में इन्धन--ज्वाज्षा बढ़ी 


दूसरे दिन जब्र जेबन्नियाँ शब्या प्याग कर उठी तव वह पहचान नहीं 
पड़ती थी। एक तो पएले ही मूर्ति नीणा, छादम्बिनी-छाया-विच्छित्रा जैसी 
दो रही थी, श्राज़् श्रौोर भी न जाने क्‍या हुआ्रा, समझने लगी। समत््त 
दिन-रात श्राग वी तपन के श्रागे बैठे रहने से मनुष्य की जैसी दशा होती है, 
'चिता पर चढ़ बिना चले, केवल धुएँ और तपन से श्रधज्ञली ही चिता से 
तर श्राने पर जैसा होता है, जेवन्नियां भी श्राज वैशी ही दिखलाई दे रही 
थी। जेबन्निताँ क्षण-क्षण पर चल रही थी | 
वेशमूषा न करने से काम नहीं चलता, जेवन्नियाँ से बडी श्रनिच्छा से 
पड़े बदल्ल नियम शोर श्रनुरोध के ख्याल से बलपान किया। इसके बाद 
वद्द पहले उदयपुरी से मिलने गई। देगा ड्ि उदयपुरी श्रकेली बैठी हुई 
है--सामने कुमारी मेरी की तस्वीर और एक ईठा का क्रात है। बहुत 
दिन से उदयपुरी ईछा और उनकी माता को भूल गई थी। श्राज दुर्दिन 
में उन्हें याद श्राई। ईसाइन के निशान के रूप में यह दोनों उनके साथ- 
साथ रहते थे; बरसात के दिन में दुखिया के पुराने छाते की तरह श्राज 
वह निशान बाहर निकले | जेवन्निसां ने देखा, कि उदयपुरी की श्रांखों से 
“प्राँसू, वह रहे हँ--बून्द पर बून्द चुपचाप सफेद-सफेद भालों पर बह रहें 
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है। छेडुल्ियों ने उदयपुरी को इतनी सुन्दर और कभी नहीं देखा। शी 
वि . ८ प़्ू 

स्मावतः परम सुन्दरी है--किन्द गये, भोग-विल्ास ग्रेर कुढन श्रादि 
बह विश्वर घुल गया था, अपूर्व रूप-राशि का पूर्ण विकास हुआ था। 

ठद्यपुरी जेबुन्रियाँ को देखरुर अपने दुःख की बाते कहा करती थी। 
उन्होंने कट्ा--“मैं बाँदी थी, वाँदी के घर से वेची गई थी; वाँदी ही क्यों न 
रही | मेरे भाग्य में ऐश्व्े क्‍यों...” 

शतना ही कह कर डदयपुरी ने जेजुन्नियाँ के मुँह की ओर देख कर 
रझएा--०त_ुम्हारी यह क्‍या हाजत है ! कल्ल तुम्हें कया हो गया था | क्‍या 
आपफिरों ने तम पर भी श्रत्याचार किया है [?? 

जेबुन्सिं ने ठण्डी साँछ लेकर कह्य--“काफिरों को मजाल क्‍या ! सब 
बुछ्ध अल्लाह ने किया है |? 

टदयपुरी--वह तो सद॒करते हो हैं । किन्तु क्या मैं सुन सकती हैँ, कि 
च्या हुथ्ा [ 

जेडुन्नियाँ--श्रमो वह वात जुबान पर ला नहीं सक्ती। मरने के 
उपमय कहूँगी । 

उद्यपुरी--जो हो, ईश्वर इन राजपूतों को सर्घा का भी दए्ड देंगे। 

जेदतिशं--राज्पूर्तों का इसमें कोई दोष नहीं। 

पर कर जेबुत्िर्त चुउ हो रही । उदयपुरो भी कुछ न वोली | श्रन्त में 
चल इपाणे से मिलने के लिये जेवुन्नियाँ ने उदयपुरी से श्राज्ञा माँगी | 

उदयएुरी ने कहा--"क्यों ! क्या उसने तुम्हें चलाया है !?? 

जेबपिलॉ--नहीं | ध 

#ेंद्पपुरी--त॒म उससे मुलाकात न करो । तुम वादशाह की लड़झी हो। 

जे प्रिशें--घुके श्रपनी जरूरत है। 


उदुयपुरो-मुनाकात छर 


पछना, कि कितनी श्रशर्फियाँ लेझर यह गैंवार 
रम लोगो छा छोडेंगे | ! कप 
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“पूछंगी ।? कहकर जेनुत्रिसां चली । तब चंचलकुमारी से श्रात्व लेकर 
वष्ट उनसे मिलीं। चचलकुमारी ने पहले ही दिन के उमान उनका श्रादर 
किया और द्ायदे के श्रनुछार स्वागत किया | श्रन्त में उन्होंने पूछा--क्यों 
श्रच्छी नींद थ्राई न? 

जेब॒ल्िसा--नहीं, श्रापने जेसी श्राशा दी थी उसका पालन करने 
बनह से नींद नहीं श्र 

चचल--तब फोई स्वप्न भी नहीं देखा ! 

जेब॒ल्िसा-- स्व नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष कुछ देखा | 

चंचल--अ्रच्छा या वरा | 

जेबन्िसाँ--भला या बुरा कुछ कह नहीं तकती-भला तो नहीं या; 
डिन्‍्तु इस बारे में श्राप से मेरी एक मिक्षा है | 

चंचल--फहिये | 

जेबुनिया--क्या में फिर उसे देख सद्ती हूँ ! 

चंचल--देवश से बिना पूछे में कह नहीं सकती | मैं चार-पाँच दिन 
बाद देवश् के पास आदमी भेजूंगो । 

जेब॑न्निया--श्राज नहीं मेज सकतीं ! 

चचल--श्तनी जल्दी काहे छी शाहजादी $ 

जेवलत्ियाँ--हतनी ब्ल्दी ! श्रगर आप इसी छण उसे दिखा सके, तो 
मैं श्रापकी बांदी होकर रह सकती हूँ। 

चचल--बहुत ही श्राश्चर्य वी वात है, शाइजादी | ऐसी फोनर्न्स 
चीज है | 

जेबलियसाँ ने जवाब नहीं दिया। उसके श्रांखों से आ्रँवू गिरने लगे | यह 
देखकर भी च॑चलवुमारी वो दया न श्राई। उन्होंने कह्-- श्राप चार-पॉचि 
दिन ठहरें, में विचार करूंगी । 

तय जेवन्रिस टिन्दू-युसलमान का ढुभेंद भूल गई। जहां उसे न 
जाना चाहध्यि, वहाँ भी गई। जिस शब्या पर चचलऊुमारों *ढीयी, 
उस पर था खड़ी हुईं | इसके दाद बटी हुईं लता को तरह चचशझुमार 
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के पैरों पर ग्रिर उनके पैरों पर मुँह रख, चरण-ऋपल को पलट श्राँसुश्रों 
जी श्रोत से उत्ते सॉँचा। कहा--“मेरे प्राण रक्षा करो; नहीं तो मैं 
मर जाऊँगी |! 


चचलकुमारी ने उन्हें पकड़ कर उठाया | उन्हें भी हिन्दू-पुतलमान की 
बाद न रही | उन्होंने कह्य--“शाहजादो ! प्राप जैप्ते कन्न रात को दर्वाना 
खोलकर सोई थी, वैशा ही श्लाज भी करें। निश्रय आप को मनोकामना 
रिद्व होगी ४ 


यह कष्टकर उन्होंने जेबुत्षिताँ को विदा किया | इधर उदयपुरो जेजुलिताँ 
की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जेजुल्नियाँ फिर उनसे नहों मिली | निराश 
से उद्यपुरी ने धवय चंचलकुमारी के पास जाने की आशा माँगी । 

मुलाझात होने पर उदयपुरी ने चचलकुमारी से पूछा कि कितनी 
प्रशकियाँ मिलने से चंचन्नकुमारी उन लोगों को छोड़ देंगी | 

चंचलकुमारी ने कहा--“अ्रगर बादशाह भारतवर्ष की कुल मस्विर्दे-- 
मय दिल्‍ली की जमा मस्जिद के तुड़वा दे सके, मयूर सिंहासन को यहाँ भेज 
दे श्रीर राल-दर-छाल हम लोगों को मालगुजारी देना स्वीकार करें, तो मैं 
उम लोगें को छोड दे सकती हैँ ।? 


उदयपुरो ने ऋरध से श्रघीर होकर कहा--'गैंवार जमींदारी के मन में 
शतनी एम्मत श्राश्वव है !१ 


7३ देह उद्यपुरी उठकर चलीं। चंचज्कुमारी ने हँसकर कहा---“ बिना 
ह्क्म 355 जाती कष्ट हो ! क्‍या भूल गई कि तुम गँवार जमीदारों की बाँदी 
ऐो। इसके दाद उन्होंने एक दासी को श्राश दौ-'मोती नई बांदो को 


_न्पान्‍्य राजियों फे पाठ ले जाकर दिखा लाश्रो; परिचय देना कि यह 
रणशक्बेह द) खरीदी बाँदी है [? 


... परी रोती हुई परिचारिका के साथ चल्ों । परिचारिकारये श्रन्यान्प 
ह ढ "रगजेद की प्यारी बेगम को दिखा लाई | 
न्म्लने श्र 


तावर चंचल से कहा--“महारानी | श्रसल बात भूल रही 
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हो; में किम लिये उदयपुरोी को पकड़ कर ले श्राई ४ रु 
| $ $ फर ते श्रा३ हुँ! क्‍या बोतिबी फ्री 
बाते याद नहीं ह ४ 
चचलकुमारी ने हँसकर कहा--/वह बात भूली नहीं । उस दिन बेगम 
बहुत दुःसी हुई, इसी से तबलीफ दे न सकी | किन्तु वेगम अ्रपने श्राप मेरी 
दया को गवाये देती हैं | 


छटवाँ परिच्चेद 
शाहजादी भस्म हुई 


थाघी रात चोती-समी नि.शब्द सो रहे हैं। जेबुन्रियाँ, वादशाह 

की बन्या, सुखशब्या पर श्रांसू बद्धाने को विवश है। कदाचित्‌ दावारित हे 
घिरी हुई बाधिन की तरह छोप में भरी; फ्रिर भी मानों बाण से घायल हरिणी 
की तर कातर हो रही है। रात श्रच्छी नहीं; क्मी-दमी गदरे हुँछार के 
साथ प्रवल वायु _वह रही है, श्राकाश मेधाच्छुन्न है। सखिड़कियों की राह 
से दिखाई देनेवाले पहाड़ों की माला पर घोर श्रन्धकार है--फ्रेवल बहा 
राजपूतों की छावनी है, वहाँ वसन्त-कानन में फूलों के द्वार की भाँति, 
सम्रद्र के फेन के समान और कामिनी के छमनीय देह पर रतराशिके 
समान एक स्थान पर बहुतेरे दीपक बल रहे हँ--सर्वत्र सन्नाटा घोर 
अन्धकार से पूर्ण है; कभमी-नमी सिपाही के हाथ की बच्दूक की श्रावात्न 

भीषण रुप में यूज उठती है। कभी-कभी मेव के “श्राद्र अह गुद गजित? 
है; कहीनईी एकमात्र तोप की प्रतिध्वनि जैशा ठमुल कोलाइल है। 
रावपुरी के श्रत्तवल में डरे हुए धोड़ों की दिनद्विनाइट, सान्पुरो के उद्यान 
में डरी हुई दरिणी क्री कातर आवाब है। उठ भयंकर रा के संत 


झब्द सनते-सनते जेबुन्निशं सोच रही है--“वह तोप देगी, शायद 


7 है--नहीं, तोप इस तरह नहीं बोलतो। मेरे पिता ढी 
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होप दगी--ऐठी सैकड़ों तोपें मेरे पिता के पास ह--क्या एक भी मेरे छृदय 
के लिए नहीं! कैसे इस तोप के मुँह पर छाती रख तोप की श्राग से स्ज 
प्वाला बुझा डालूँ । फल सैन्य में हाथी को पीठ पर चढ़ मैं लाखों सेन्य 
मेणी देखती थी, लाखों श्रस्त्रों की झमकार सुनती थी--उनमें एक से ही 
मेरी खाये ज्वाला बुरू सकती है, कब मैंने वह चेष्टा कहाँ की । हाथी की पीठ 
मे कूद हाथी के पैरों के तले पिस कर मर सकती थी-लेकिन मैंने तो वह 
भी चेष्टा नहीं की ! मरने की इच्छा है, जहर खाकर मरती क्यों नहीं ! मेरे 
मन में श्रव वह शक्ति नहीं, कि उद्योग कर सके |” 

ऐने उमय हवा के मोफे ने खुले द्वारों से कमरे में प्रवेश कर सब बत्तियों 
को दुफा दिया। श्रन्धकार से जेबुन्नितां के मन में कुछु डर उमाया 
जेदुन्निएँ ोचने लगी--“'डरना क्‍यों! श्रमी-श्रभी तो में मरने को इच्छा 
पर रहे थी। को मरना चाहता है, उसे भय कादे का कल मैंने मरे 
हुए भ्रादमी को देखा है, ञ्राज भी जीवित हूँ जान पडता है कि घह्ाँ मरे 
मनुष्य रहते हैं, वहां ही जाऊेगी। यह निश्चित है, तब भय काहे का 
मेरे भाग में विटिश्त भी नहीं--शायद बहन्नुम में जाना होगा। इसी हे 
श्तदा भय हैँ। तब, श्रव तक तो मैंने इन बातों पर विश्वास भी नहीं 
रिया बहन्नुम को भी नहीं माना श्रोर विदिश्त को भी नहीं माना; 
खुदा दो भी नहीं जानती थी श्रीर दौन को भी नहीं चानती थी, केवल 
भोग-विज्ञाट ही जानती थी। श्रल्शाह, रहीम ! ठुमने मे क्‍यों ऐश्वर्य 
दिया! ऐश्दर्य ही मेरे बीवन के लिए. विषमय हुप्रा। इसी से मैंने 
ठुम्हें पट्चाना नहीं। ऐड्वर्य में सुख नहीं है, यद्द मैं जानती भी नहीं थी, 
दिन्ठु तुप तो बानते थे | लान-वूक कर निर्दय हो तुमने यह दु.ख 


बंणे दिया! मेरे जैसा ऐश्दर्य क्विस के भाग्य में है! मेरे जैसी दुःखी 
दीन है [४ 


शब्या पर कोई दींटो या कीड़ा तथा रत्न-शय्या पर भी कीड़ों के आने- 
जन दो मना ही नहों-दपीडे ने जेवुन्नियाँ को काटा। जिस कोमलाइ पर 
प्पप्न्श ना शराबात करने के समय कोमल हाथों से वाण चलाते हैं, उसे 
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कीड़े ने लापरवाही के साथ काट-फ़ाटकर उसका खून निकाल दिया | जेबुन्रियाँ 
प्वाला से कुछ कातर हुईं। तब वह मन ही मन कुछ हँसी | सोचने लगो-- 
“चींटी के काटने से मैं छुटपटा उठी । इस श्रनन्त हुःख के समय भी छुटपटाई। 
में स्वय चींटी का काटना सह नहीं सकती, श्रौर लापरवाही से मैंने श्रपने प्राण 
से भी श्रधिक प्रिय को साँप से डसाने भेजा। ऐसा कोई नहीं को मेरे लिए 
वैत्ा ही विघधर साँप ला दे ! हाय साँप, मुबारक !” 

केवल सब के ही लिए ऐशा नहीं होता; श्रधिर्र मानप्तिक यन्त्रणा के 
समय, श्रधिक देर तक श्रकेले मर्ममेदी चिन्ता में दूबने पर मन की कोई-कोई 
चातें जुबान पर श्राजाती दहै। जेवुन्निसाँ की श्रन्तिम कई बातें वैप्े ही 
उसके मुँह से बाहर निकल पडी। उन्होंने उस श्रेंघेरी रात में, घोर अ्रेघेरी 
कोठरी में से उस वायु के हुंडार को भेद कर मानों किसी से कहा--“सांप 
था मुबारक ! ? किसी ने उस श्रन्धकार में जवाब दिया--“प्रुवारक को पाने 
से क्या ठुम न मरोगी !? 

“यह क्‍या !?--जेबुन्नियाँ विघ्तर छोड उठ बैठी । जैसे गीत-ध्वनि सुन 
इरिणी श्रांखें खोल उठ वैठती है, वैप्ते ही जेबन्नियाँ उठ बैठी। उन्होंने 
कहा--“यह क्या--यह मैंने क्या सुना ! यह श्रावाज किसकी है !”? 


उत्तर मिला-किसकोी $ 

जेब॒ुन्निसां--किसकी | जो बिहिश्त में गया है, उसकी भी श्रावात्र सभव 
है! क्‍या वह छायामात्र नहीं है! तुम कैसे बिहिश्त से श्राये, जानते हो 
मुबारक | तुम कल दिखाई दिये ये, श्राज तुम्हारी श्रावाज सुनी ठुम मरे 
हो या जीते ! श्रसीरुद्दीन क्या मेरे श्रागे कूठ बोला ! ठुम जीते हो या मरे-- 
तुम मेरे पास हो--क्या मेरे इस पलग पर क्षणमर के लिये बेठ नहीं समते ! 
तुम श्रगर छायामात्र ही हो, तब भी मुझे भय नहीं । एक बार बोलो । 


जवाब मिला--“क्यों ?? 
जेबन्निसाँ ने गिड़मिड़ा कर कहा--“मैं कुछ कहूँगी। मेंने जो कभी नहीं 


कुष्ठा,-वह्द कहूँगी ॥?? 
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मुचारक ( यह कहने की जरूरत नहीं कि मुबारक सशरौर उपस्थित था ) 
उस श्रस्चेरे में जेजुन्िसों फे पलगपर बेठ गया। जेवन्रिसाँ की बाँद से उसकी 
याँह छू गई। जेवुन्नियाँ का शरीर हर्ष से रोमाचित हुआ श्रोर आनन्द से भर 
उठा। श्रम्घकार में मोतियों की लड़ी श्राँखों से बही । जेबुन्निाँ ने श्रादर 
के साथ मुबारक का हाथ अपने हाथ में ले लिया । इसके बाद उसने कहा-- 
/छाया नहीं हो, प्राणनाथ ! तुम छुझे चाहे जो कहकर वहकाशो में 
चहकनेवाली नहीं में तुम्हें न छोडें गी ।” तब जेबुन्नियाँ ने एकाएक पलग से 
उतर मुबारक के पैरों पर गिर के कहा--“मुके क्षमा फरो। में ऐश्वर्य के 
गौरव से पागल हो गई यी। मैंने श्राज कठम खाकर ऐश्वय का त्याग 
किया | तुम श्रगर मुझे छुमा न करोगे, तो में लौटकर दिल्ली न जाऊँगी | 
योलो तुम जीवित हो !? 

मुबारक ने ठएडी साँस लेकर कहा--“में बीवित हूँ | एक राजपूत ने 
मुझे वत्न से निकाल कर मेरी चिकित्सा कर प्राणदान दिया था; उसी के साथ 
यहां ब्राया हूँ । 

जेबन्निसाँ ने पैर नहीं छोड़े | डसकी श्राँख के श्राँतू से घुवारक के पैर 
भींगे | धुदारक उठका हाथ पकड़ उठाने लगे। किन्तु जेबुन्निसाँ उठी नहीं । 
उसने कष्टा--/पुुकूपर दया करो, मुझे क्षमा करो |”? 


मुबारक ते कहा--“तुम्हें क्षमा किया। क्षमा न करता, तो तुम्हारे 
पास ने आता |?! 


जेबुन्नियाँ ने कह--“यदि श्राये हो, यदि क्षमा किया है, तो मुझे अहण 
परो। ग्रहण करने के वाद यदि इच्छा हो, तो सांप के मुँह में डाल दो, न 
शच्डा ऐो, तो जो दहो वही करूँगी | श्रव मुझे न त्यागो | मैं तुम्दारे श्रागी 
कसम खाती हूँ कि श्रव दिल्‍ली न जाऊँगी। श्रालमगीर वादशाद के रंगप्रहल 
में श्रव प्रवेश न बरूँगी । मैं शाहजादे से विवाह करना नहीं चाइती | तुम्हारे 
साथ चलूगी [”? 


उपारक सब भूत शये। साँप काटने की ज्वाला मूल गये---अ्रपनी 


मरने वी इच्छा भूल गये--दरिया को भूल गये | जेवन्निताँ की प्रेम से शून्य 
१३ न्‍ 
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श्रसक्य बाते भूल ग्ये ै केवल जेब॒न्नियाँ फी रूपराशि उनकी श्राँलों के सामने 
छाई रही; जेवुन्निसां की प्रेमपूर्ण कातर वाणी उनके कानों में गूँल उठी । 
शाहणादी के दर्प को चूर देख उनका मन पिघल गया | तब मुबारक ने 
पूछा--“तब क्या तुम श्रव इस गरौव को पति के रूप में अहय ढरने को 
राजी हो |? 

जेबन्निसाँ ने हाय जोड़ श्रांखों में श्रांद, मरकर कहा--'क्या मेरा 
ऐसा भाग्य है /? 

बादशाहनादी श्रव बादशाहजादी नहीं, मानुधी मात्र दे। मुबारक ने 
कहा--'तब निर्भय, निःसंकोच मेरे साथ श्राश्रो ।? 

रोशनी जलाने की सामग्री उनके पाठ थी। मुबारक बत्ती चला झ्से 
लालटेन फे भीतर रख बाहर थआरा खड़े हुए । उनके कहने के श्रनुम्तार जेबन्नियाँ 
ने कपड़े बदले । धरवारक उनका हाय पकड़े कोटरी से बाहर निकले | वहाँ 
पहरेदारिनें नियुक्त थीं। उनके इशारे पर वे मुबारक श्रौर जेबुन्निर्सा के साथ 
चली | मुबारक ने चलते-चलते जेबुन्नियाँ को उमझाया कि राजमहल में पुरुषों 
के थाने का श्रधिकार नहीं। विशेषत, मुसलमान की तो बात ही अलग है । 
इसलिये वह रात को श्राने को वाध्य हुए ये। वह भी मद्दासनी के विशेष 
अ्रनुमह से आरा सके थे श्रोर इसी से पहरेदारों ने इनका धाथ दिया। विंदद्वार 
तक उन्हें पैदल जाना था। बाहर मुबारक के लिए धोड़ा श्रीर जेबुन्निाँ के 


लिये पालकी तैयार यी | 

पहरेदारिनों की सहायता से सिदृद्वार से बाहर निकल ये लोन 
अपनी-श्रपनी सवारी पर सवार हुए । उदयपुर में भी दो-चार मुसलमान 
सौदागरी श्रादि लिये रहते थे, उन लोगो ने महाराणा से थाज्ञा जी 
के किनारे एक छोटीन्सी मस्जिद वनवाई यी। मुबारक पेडुन्लियाँ को उर्ती 
मस्जिद में ले गये। वर्गों एक मल्‍ला, एक वकील श्रौर गवाह द्वानिर थे । 


उनकी सद्ठाय्ता से मुबारक श्रौर जेबुस्नि का शरद के ता पक 


प।. टहिश्रा । 


राजसिह श्र 


तब मुबारक ने कह्ा--“अब वुम्हें जहाँ से ले आ्राया हूँ; वहीं पहुँचा देदा 
होगा । क्योंकि अ्रभी तुम महाराणा की केदी हो, किन्तु श्राशा है कि तुम शोम् 
ही छुटकारा पाश्नोगी ।” 

यह कह मुबारक ने जेदुन्नियाँ को फिर शयरणह में पहुँचा दिया। 


वन अनभननयनन बीना, 


हर 
सातवाँ परिच्छेद 
दग्ध बादशाह का पानी माँगना 

दूसरे दिन तौसरे पहर चंचलबुमारी के श्ागे जेबुन्नियाँ बेठी हुई 
प्रसन्‍्नवदन हो बातें कर रही थी। दो रात जागने से शरीर इ्लान 
और दुःख फे भोग से झुस्त हो रहा था। जो जेबन्नियाँ रतनराशि और 
पुष्पाशि से मस्धित हो दर्पण में अपनी प्रतिमूति देख हँसा करती थी, 
प्रव वह जेवन्नियाँ नहीं। वह समझती यी कि शाहजादी का जन्‍म केवल 
भोगरयवलास के लिणे हे, यह वह शाहजादी नहीं। जेवुन्नियाँ समझ गई 
है कि शाहजादी भी नारी है, शाहद्ायदी का द्ृदय भी नारी-छदय है। 
स्नेष्श्त्य नारी-हृदय सूखी नदी मात्र है--केवल वलुद्दी श्रथवा जलशूल्य 
तालाब की तरह--केवल कीचड़ | 

जेवन्नियाँ हुस समय निष्कपट हो गर्ब-त्याग कर विनीत भाव से चचल- 
इुमारी के धागे गत रात्रि को घटना का हाल कह रही थी। चंचलकुमारी 
सद जानती थी। सब छद्दने के वाद जेब॒न्निसाँ ने चचलकुमारी से दवाथ 
छोड कर कददा--“मदारानी | श्रव मुझे कैद रखने से दया फायदा; 
में शरद भूल गई दि में श्रालमगीर बादशाह ढी ढन्या हूँ । श्रव श्राप मुझे 
उनके पाए भेजे, तो मेरी जाने को इच्छा नहीं। जाने पर भी शायद 


मेरा प्राण न ब्चेगा। श्सलिए रे दोड़ दीजिये, मैं श्रपने पात के साथ 
उनदे रह्द उुब्स्तिन चली जाऊँगी |! 


१६६ राजसिंह 


पा 


चंचलकुमारी ने सुनकर कहा--“इन सब्र वातों का बवाव देना मेरे 
हाथ नहीं। मालिक स्वयं महाराणा हैं। उन्होंने आपको मेरे पा रखने 
को भेजा है, में श्रापक्ो रखे हुई हूँ। फिए भी यह घटना जो हो गई, 
उसके लिये महाराणा के सेनापति माणिकलाल तिंह जिम्मेदार हैं। में 
माणिकलाल के श्रागे बहुत बाधष्ति हूँ, इसी से उनके कहने के श्रनुसार 
इतना किया है, किन्तु मैंने छोड़ देने की श्रा्ा नहीं पाई। श्रतएव इश् 
बारे में कुछ भी श्रद्धीकार नहीं कर सकनी [? 

जेयन्निताँ ने उदास हो कह्या--“श्राप महाराणा से मेरो यह भिक्षा 
प्रकट नहीं कर सकतीं | उनकी छावनी इस समय बहुत दूर तो नहीं है कल 
रात पहाड़ के ऊपर उनकी छावनी की रोशनी दिखाई दे रही थी।” 

चंचलकुमारी ने कह्दा--“पहाड़ बितना नजदीर दिखाई देता है, उतना 
समीप नहीं। हमलोग पहाड़ी देशों में रहती हैं, इती से इसका हाल 
जानती हैं। श्राप भी काश्मीर गई थीं, श्राप को याद होगा | जो 
हो श्रादमी भेजने में कोई कठिनाई नहीं। फिर भी मुके आशा नहीं 
कि राणा इसपर राजी होंगे। यदि यह सम्भव होता कि ठदयपुर की 
छोटी-सी सेना मुगल-राज्य को ए5%ही युद्ध में विलकुल घ्वंस कर सकती, 
यदि बादशाह के साथ फिर हम लोगों की सन्धि की सम्भावना न होते, 
तो श्रवश्य वह श्रापकों अपने पति के साथ जाने देने की आज दे सकते थे। 
किन्तु जब एक न एक दिन सन्धि करनी ही होगी तब्र श्राप लोगों को भी 
बादशाह के सामने वापस देना होगा |” 

जेबन्नियाँ--'तब तो आप मुके निश्चय मोत के मुँह में भेजेगी | 
विवाह की बात जान बाने पर बादशाह मुके अ्रवश्य जहर खिलायेंगे श्रौर 
मेरे पति की तो बात ही नहीं | वे श्रव कभी दिल्ली जा न उकेंगे। बाने से 
मृत्यु निश्चित है | तब इस विवाह से कौन श्रभीष्ट विद्ध हुआ, महाराना 

_----. चचल--“शायद ऐसा उपाय किया जा सकता है, जिससे कोई 


न ह्दो | १) 
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ऐसी ही बातचीत हो रही थी, ऐसे समय निर्मलकुमारी घबराई हुई वहाँ 
था उपस्थित हुई। निर्मल ने चंचल फो प्रणाम करने के वाद जेबुलियाँ को 
सलाम किया। जेबुनियाँ ने भी सलाम के जवाब में सलाम किया | तब चचल 
ने पूछा--'निर्मेल, इतनी घबड़ाई क्यों हो | 

निर्मेल--विशेष समाचार दै। 

तब जेबुन्नियाँ उठ कर चली गई | चंचल ने पूछा--“क्या युद्ध का 
समाचार है [? 

निर्मल--जी हाँ | 

चंचल--यह तो लोगों से सुना है कि चूहा बिल में घुस गया है। महा- 
राणा ने उसका मुददाना बन्द कर दिया है। सुना है कि चूहा बिल में मरने 
झोर सड़ने जैसा हो गया दे । 

निर्मेल--श्सफे वाद और एक समाचार हैं । चूहा बहुत भूखा है मेरा 
एक कबूतर श्राज लौटकर श्रा गया है। बादशाह ने उसके पैर में एक रक्का 
बाँध कर उड़ा दिया है | 

चंचल--तुमने रुक्‍्फे को देखा ! 

निर्मेल--देखा है | 

चंचल--किसके नाम है ! 

निर्मेल--श्मली वेगम के । 

चचल--वया लिखा है | 


निर्मल ने चिट्ठी निकाल कर उछका कुछ श्रंश इस तरह पढकर सुनाथा-- 
पं ठम्हारा जैसा स्नेह करता था, वैसा और किसी मनुष्य का स्नेह 
नहीं किया। ठम भी मेरी श्रनुगत हो गई थीं। श्रान प्ृथ्वीश्वर दुर्दशा में 
पट है, यह तमने लोगों से सुना होगा, भूखों मर रहा हैँ। दिल्‍ली का 
दादशाए श्राज एक छुकड़े रोटी का भिखारी है। क्‍या मेरा कोई उपक्ार 


नएों पर सकतीं! सामर्थ्य हो, तो करो। इस समय का ठपकार कभी 
न भूदूगा ।? 


१६६ राजसिंह 


चचलकुमारी ने सुनकर कहा--“/इन सब बातों का घवाव देना मेरे 
हाथ नहीं। मालिक स्वयं महाराणा हैं। उन्होंने श्रापको मेरे पास रखने 
को भेजा है, में श्रापक्रो रखे हुई हूँ। फिए मी यह घटना जो हो गई, 
उछके लिये महाराणा के सेनापति माणिकलाल सिह बिम्मेदार हैं। में 
माणिकलाल के श्रागे बहुत बाध्ति हैँ, इसी से उनके कहने के श्रनुसार 
इतना किया है, किन्तु मैंने छोड़ देने की श्राज्ञा नहीं पाई। श्रतएव इस 
बारे में चुछु भी श्रद्धीकार नहीं कर सकती |”? 

जेब॒न्निताँ ने उदास हो कहा--“श्राप मद्रराणा से मेरी यह मिक्षा 
प्रकट नहीं कर सकतीं ! उनकी छावनी इस समय बहुत दुर तो नहीं है कल 
रात पद्दाड़ के ऊपर उनकी छावनी की रोशनी दिखाई दे रही थी |” 

चचलकुमारी ने कह्दा--“पहाड़ बितना नज्नदीरू दिखाई देता है, उतना 
समीप नहीं। इमलोग पहाड़ी देशों में रहती हैं, इसी से इसझा हाल 
जानती हैं| श्राप भी काश्मीर गई थीं, आ्राप को याद होगा | जो 
हो श्रादमी भेजने में कोई कठिनाई नहीं। फिर मी मुझे श्राशा नहीं 
कि राणा हसपर राजी होंगे। यदि यह सम्मव होता कि ठदयपुर की 
छोटी-ठी सेना मुगल-राज्य को ए%ढी युद्ध में बिलकुल ध्वस्त कर सकती, 
यदि वादशाह के साथ फिर हम लोगों की सन्धि छी सम्भावना न होते, 
तो अवश्य बह श्रापको अपने पति के साथ जाने देने छी आज्ञा दे सड़वे ये। 
किन्तु जब एक न एक दिन सन्धि करनी ही होगी तव श्राप लोगों झो मो 
बादशाह के सामने वापस देना होगा |? 

जेवुन्नियाँ--'तव तो श्राप मुके निश्चय मौत के मुँह में मेजेगी। 
विवाह की वात जान बाने पर वादशाह मुके अवश्य जहर खिलायेंगे श्रौर 
मेरे पति की तो वात ही नहीं | वे श्रव कभी दिल्ली था न उकेंगे। जाने से 
मृत्यु निश्चित है | तव इस विवाह से कोन श्रमी४ट पिद्ध हुआ, महारानां 

चचल--“शायद ऐसा उपाय किया जा सकता है, जिससे कोई 


डत्यात न हो [? 


गा ब + मं आजओ 
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देसी ही बातचीत हो रही थी, ऐसे उमय निर्मलकुमारी घबराई हुई वहाँ 
शा उपस्थित हुईं । निर्मल ने चंचल को प्रणाम करने के बाद जेबुल्नियाँ को 
सलाम किया । जेबुनियां ने भी सलाम के जवाब में सलाम किया | तब चंचल 
से पूछा--'"निर्मल, शवनो घबड़ाई क्यों हो ! 
निर्मेत--विशेष सम्राचार है) 
तब जेबुम्नियाँ उठ कर चलो गई। चचल ने पूछा--“क्या युद्ध का 
सप्ताचार है |? 
नर्मल--ली हाँ 
चंचल--यह तो लोगों से छुना है कि चूहा विल्ल में घुछ गया है। महा- 
राणा ने उसदा सुहाना बन्द कर दिया है। सुना है कि चूहा विल् में मरने 
झौर सडने जैसा हो गया है । 
निर्मेश--इसके बाद श्र एक समाचार हे | चूहा बहुत भूखा है मेरा 
एक क्वूतर श्राज लौटकर श्रा गया है। वादशाह ने उसके पैर में एक रुका 
बाँध कर उड़ा दिया है| 
चंचल--तुमने रुक्‍्के को देखा ! 
निर्मल--देखा है | 
चचल-हक्िछिके नाम है ! 
निर्मेल--श्मली वेगम के | 
चचल--वया लिखा है ! 


निर्मल ने विल्लछे निकाल कर उसका कुछु श्रंश इस तरह पढ़कर सुनाया--- 
मैं तुम्दाय जैसा छलेह करता था, बैठ और किसी मनुष्य का स्नेह 


नहीं दिया। तुम भी मेरी अनुगत हो गई थीं। शान प्रथ्वीश्वर दुदंशा में 
पद्म है; यह तुमने लोगों मे सुना होगा, भूखों मर रहा हूँ । दिल्‍ली का 
दादशाह श्राज एक टुकड़े रोटो का भिखारी है। कया मेरा फोई उपकार 
नहों कर सकतीं! सामथ्ये हो, तो करो | इस समय का ठपकार कभी 
न मूदूया।! 


श्ष्फ राजसिह 

सुनकर चंचलकुमारी ने पूछा--“तब, क्या उपकार करोगी १”? 

निर्मल ने कह्टा--“यह नहीं कह सकतो | श्रगर श्रौर कुछ नहीं, तो वाद- 
शाह श्रौर जोधपुरी बेगम के लिये कुछ खाना मेज्र दूँगी ।” 

चँचल--ऊैसे | वहाँ तो मनुष्य फे जाने की राह नहीं ! 

निर्मेल--यह में श्रमी नहीं कह सकती । मुमे एक बार छावनो जाने बी 
श्राजश्ा हो । देख श्रारऊँ कि क्या किया जा सकता है । 

घचलकुमारी ने श्राश्ञा दी। निर्मल हाथी छी पीठ पर सवार हो श्रोर 
रछ्ुकों से घिर कर अपने पति से मिलने गई। जाते ही माणिकल्लाल से मुल्ञा- 
फात हुई | माणिकलाल ने पूछा--/क्या युद्ध करने जा रही हो 7? 

निर्मल--किससे युद्ध करूँगी ! क्‍या त॒प्त मुभपे युद्ध करने लायक हो ! 

माशिकलाल-सो तो नहीं हूँ | किन्तु श्रालमगीर बादशाह ! 

मिर्मल--मैं उनकी इमली बेगम हँ--उनसे युद्ध से मतलब ! में उनके 
उद्धार के लिये श्राई हूँ । में जो श्राज्ञा देतो हूँ, उसे ध्यान से सुनो । 

इसके बाद निर्मलकुमारी श्रीर माणिकज्ञाल में क्या बातचीत हुईं, नहीं 
मालूम | इतना ययथेष्ट है कि बहुतेरी बातें हुई । 

मारिषलाल निर्मल को उदयपुर लौटा कर महाराणा से बातचीत फरने 
उनके तम्बू में गये । 


आतठ्वों परिच्देद 


आग बुझाने की सलाह 


महाराणा के पाठ पहुँच प्रयाम कर माणिइलाल ने हाथ जोड़ कर 


निवेदन करिपरा--“यदि इ सेवक को दूपरे युद-षेत्र में मेज दें, तो बड़ी 


अन्‍ललनका, बडे 3१959 


राजसिंह १६६ 


राणा से पूछा--' क्यों, यहाँ क्‍या हुआ है !” हे 

पाशणिक्लाल ने उत्तर दिया--“यहाँ कोई काम नहीं । यहां फेवल भूखे 
घुगलों के यूखे मुंह को देसने श्रोर उनके श्रार्तनाद के सुनने का काम है | 
उसे कमी-फमी पहाड़ फे ऊपर दृक्ष पर चढकर देख आता हूँ। फिन्तु यह 
झाम तो दोई भी कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि इतने मनुष्य, हाथी, 
वोडे, डॉट इस गुफा में मर जायेंगे, दुर्गन्‍्ध से उदयपुर में भी कोई बचेगा 
नदीं-बीमाये फेल पडेगी। 
राणा-तब तुम्हारे विचार से इस मुगल सेना को भूखों न मारना 
चाहिये ! 

माणिक--शायद युद्ध में लाखों श्रादर्मियों को मरते देखकर भी दुःख 
नहीं होता । बैठे->ठाये एक श्रादमी के भी मरते दुःख होता है। 

राशा--त4 उनके बारे में क्या किया जाय | 

माणिक-महद्गरज | मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय में सलाह दूं | 
मेरे छोटी दुद्धि में उन्धि-स्पापत का यही अच्छा समय है। जठरग्नि जलने 
के उमय मुगल जमे नरम होंगे, वैशा पेट भरने पर न होंगे। मेरी समझ में 
राजमत्रीगण श्र सेनापतिगण को बुलाकर सलाह करके इप्के बारे में फैसला 
डरता चाहिये | 
_ राजठिद दस प्रस्ताव पर राजी और छोकृत हुए। भूखों इतने शदमी 
ो मारने की उनकी भी इच्छा नहीं थी। हिन्दू भूखों को श्रत् का खिलाना 
परमध्म मानते हैं। अत्तएव हिन्दू शत्रु को भी सहज ही भूखों मारना 
नहीं चाहते । 

स्ष्या दे बाद छावनी में राघसभा वैठी | वहाँ प्रधान सेनापतिगण 


प्रौर प्रधान राजमन्त्रीगयण उपस्थित हुए। राजमन्त्रियों में प्रधान दयाल- 
शाह थे। 

ह राज्तिह ने विचारणीय विषय लोगों को समझा कर सभासदूगण से 
उप मंगी। ब्तिने ही लोगों ने कहा--“पुगल यहाँ भूख-प्यात से मरे और 
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सड़ें->श्रौरद्जेय को पकड़ कर उससे ही इन सबको कत्र दिलवाई जाय | 
या डोमों को बुलाकर यहीं चपवा देना चाहिए । म्रगलों से जो बार-बार 
राजपूतों का श्रनिष्ट हुप्रा है, उमे हाथ में पाकर किसकी इच्छा होगी कि 


उन्हें छोड़ दे !” 


इसके जवाब में महाराणा ने कह्ा--“मैंने माना कि मुगलों छो यहाँ 
सुखा करके मिट्टी में दववा देना चाहिए । किन्तु औरद्धजेब प्रौर औरड्भजेत 
की उपस्थिति सेन्‍्य को मारने से ही मुगलों का श्रन्त न होगा। श्रौरड्भजेव 
के मरने पर शाहश्रालम बादशाह होगा। शाहइश्रालम के साथ दक्षिणात्य 
की विज्ञयी महासैन्य पहाड़ के दूसरे किनारे सशस्त्र उपस्थित है, श्रौर मी 
घुगल सेनाएँ दो श्रोर वेठी हुई हैं । क्या हम लोग इन सबको बिल्कुल दी 
ध्वंस कर सकेंगे | श्रगर न कर सके, तो अवश्य ही एक दिन सन्धि स्थापन 
करना होगा। श्रगर सन्धि करनी ही है, तो ऐशा उमय कब मिलेगा ! इस 
समय श्रीरड्ञजेब का प्राण गले लगा है; इस समय उससे जो चाहोगे, वही 
होगा | क्‍या फिर ऐसा समय मिलेगा #” 

दयालशाह ने कहा--“न सही । फिर भी इस महद्दापापिष्ट ससार के लिए, 
कएटक-स्वरूप श्रौरद्जजेव का वध करने से स्खार का पुनरुद्धार होगा। 
ऐसा पुएय और किसी काम में नहीं। महाराज इस पर और कोई राय 
न? 

राजसिंह ने कह्टा- “मेंने तो देखा कि सभी मुगल बादशाह एथ्वी के 
लिए कण्टक ये | कया श्रौरज्ञजेब शाहजहाँ से बढकर नराधम है | खुखरू 
पे हम लोगों का जितना अमज्ञल हुश्रा है, उतना श्रीरद्धजेब से कहां हुआ | 
फिर, इसी का क्‍या टीक है कि झाहश्रालम श्रपने पितृ-पिताम& से भी बढ कर 
नराघम न होगा और ठम लोगों की यदि यही श्राशा ही तो वही श्राशा मैं 
भी करता हूँ कि इन चारों मुगलसेनातं को हम लोग पराजित कर सकेंगे; 
फिर भी विचार कर देखो कि कितने अस्ख्य मनुष्यों के वध से इमारोंयई 
आशा पूरी होगी | असख्य राजपूत भी विनष्ट होंगे, श्ाकी कितने रहेगे ! हम 
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लोग थोड़े, मुसलमान बहुस॑ख्यक हैं। हम लोगों की स्ख्या घट बाने पर यदि 
फिर मुगल श्रार्ये, तब किसके बाहुबल से उनको भगाऊँगा |”? 
दयालशाह ने फहा--'पहाराच, समस्त राजपूताना एक होकर मुगल्ले 
को सिन्धु पार खदेड़ शने में क्षितनी देर लगेगी |? 
राजसिंह ने कहा--“यह बात सही है | किन्तु ऐसा कभी हुआश्रा है! श्रय 


जप 
भी तो वही चेष्टा ढी बाती है, ढ्िन्दु क्या हो रहा है? तब यह आशा केसे 
दो जाय [१ 


देयालशाह--सन्धि होने पर भी श्रौरज्ञजेव सन्धि को कायम रखेगा, 
यह थ्राशा नहीं। ऐसा मिध्यावादी भरह कोई नहीं पैदा हुश्रा | डुव्कारा 


पाते ही वह सन्धिपत्र को फोड़ कर फेक देगा और जो कर रहा नम 
वही करेगा | 


राजतिह--ऐसा सोचने से कभी सन्धि हो ही नहीं सकती । क्या यही 
राय है 


इस तरह श्रनेक विचार $९ | अन्त में सबने हो राणा को वात को यथार्थ 
मान लिया सन्धि करने की सलाह ही पक्षी रही । 
तब किसी ने श्रापत्ति की, ढि श्रौरज्जेव ने सर 
भेण ! उसे गरण है या हम लोगों वो [? 
एस पर राबतिह ने जेवाव दिया-...८ 
तो मैंने एक चींटो के भी आाने-ध्राने के राह नहीं रखो |? 
" लशाह ने पूछा-.. “तब हम लोगों का दूत कैसे जायगा | उस बार 


मरइजेब ने हमारे दूत को वध करने की श्राज्ञा दो यो | इस बार भी वैती- 
हेथाशन देगा, इसका वेया विश्वास १११ 


पजलिए--बह निश्चय है कि इस वार 5 पैंघ न करेगा। क्योंकि हु 
उपर झट सन्धि हे भी ड 


। उठ मज्जल है। फिर भी फैफट यह है, कि वहाँ: 
पे देते जबीयेगा [ 


पकी चेष्ट/ से दूत कहाँ 


दूत कैसे थ्रा सकता है | उस गुफा 


ज्क्क 


ख्षरे राजसिद्द 


तब माणिकलाल ने निवेदन क्रिया--“यह भार मुझ पर रखा बाय में 
महाराणा का पत्र श्रौरज्ञजेब के पास पहुँचा दूँगा श्रीर जवाब मी ले 
आऊँगा (?? 

सबने ही ह॒स वात पर विश्वाद्त क्रिया; क्योंकि सभी जानते थे कि क्रोंगल 
ओर साहस में माणिकलाल श्रद्धितीय है | श्रतएव पत्र लिखने का हुक्म ह॒ग्रा । 
दयालशाह ने पत्र तैयार किया | उसका मर्म यह था कि वादशाह सारी सैस्य 
मेवाड़ से लौटा ले जाये । मेवाड़ में गो-हत्या श्रौर देवालयों छा तोडना बन्द 
किया जाय श्रौर जजिया के लिए फोई दावा न रहें | तब राजठिंद रास्ता 
खोल देंगे; किसी कमफट फे बादशाह जा स्केंगे। 

वह पत्र छव समातद्गण को छुनाया गया। छुनकर माणिकलाल ने 
कहा--“वादशाह की स्त्री श्रर ढनन्‍्या हमारे यहाँ कैद हैं। वे सब रहेंगी !”? 

सुनते ही सभा में बड़ी हंती हुई | सबने एक स्वर से कह्ा--“नहीं, छोडी 
लाय्गी |” किसी ने कहा--“रहने दो, यह सब महाराणा के श्रांगन में काड़ू 
दूंगी |” किसी ने कह्ा--“उन सबको ढाके भेज् दो | हिन्दू होकर बेध्णवी 
बनकर दरिनाम का जप करें |” किसी ने कह्ा-- उनके मूल्य स्वरूप बादशाह 
एक-एक करोड़ रुपये दे |” हृत्यादि श्रनेर् प्रकार के प्रस्ताव हुए | मद्ाराज 
ने कहा--''दो मुकलमान वाँदियों की सन्धि न तोड़ी जायगी | लिख दो कि 
यह दोनों लोटा दी जायँगी |? 

ऐसी ही लिखा गया | पत्र माणिकलाल की जिम्मेदारी में श्राया | तंत्र 


सभा भन्ड हुई । 


ई॥ 
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पानी सें आग 


उमा भग हो गई, फिर भी माणिकलाल नहीं गये। सभी चले | गये | 
लाणिकत्ताल ने छुपके से महाराणा को खबर दौ-- मुबारक के बखशोश को 
याद महाराणा को दिलाई जाती है |” 


राजहिंह ने कह्य--“बह क्‍या चाहता है ?! 


माशिकत्ाल--बादशाह को जो कन्या इम लोगों के यहां कैद है, वह 
उप्ते ही दाहता है |” 


राजदिंह--उसे श्रगर वादशाह के पास वापत्त न भेजूँ, तो शायद धन्धि 
न ऐेगी | किर में स्त्रियों का पोडन कैसे करू ९ 


माशिक्र-पौडन छरना न पड़ेगा । गई रात शाहजादो से छुवारक की 
शादी हो गई है। 


राज्सिंह--यह दात शाहजादी वादशाह से कहेगी तो सब कपड़ा मिट 
दायगा | 


माशणिह-एक प्रकार से | क्योंकि दोनों ही का विर काटा जायगा । 

राज्तिंह--क्यों ! 

माणिऊ--शाहहादी बिना शाहआादा के शादो नहों कर सझतो । इस 
शाहदादी ने एक छुटटे सेन से वित्वाह कर दिल्ली के वादशाद के कुन्न में 
फक्ष लगाया है। विशेषत्ः बाइशाह से बिता पूछे यह विवाह किया है | 
के उसे दिल्ली के रग्मटल की प्रया के श्रनुधार जदर खाना पड़ेगा 
४ ९ इुदारक लव साँप के जहर से नहीं मरा, तब हाथो के पैरों तले या शूल्ी 
ध मार छायगा। यदि यह अपराध क्षुतआ भो हो, तो उपने महाराज का जो 
हार रिया है, ढससे वह बादशाह के श्रागे सूली चढ़ाने योग्य है। खबर 
न | रा उसे यूली देंगे। उस पर जिना श्राज्ञा लिये ठसने शाहबादी 
हे दिशए दिया हैं, इतरर भी सूची पर जाना होगा । 
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राजतिंह-क्या में उसका कोई उपकार नहीं कर सकता | 


माणिक--झ्राप यद वादा करा सकते है कि श्रगर कन्या श्रौर दामाद 
को बादशाद छुमा न करे तो सन्धि न होगी | 


राजसिद न्‍ ने कहा--“मं ऐसा करना स्वीक्र करता हूँ उनके लिये 
मैं बादशाह को एक श्रल्ग पत्र लिखवाता हूँ | उमे भी तुम इसी के साथ 
ले क्षाओ। औरंगजेब कन्या को क्षमा कर सझते हैं, किन्तु मुबारक को 
जमा करना स्वीकार करके भी मुझे भरोसा नहीं कि बह उसे छुटकारा 
दगे। जो दो, श्रगर मुबारक इमसे सुन्तुष्ट हो, तो मैं ऐशा करने को 
तैयार हैँ ।” 

यह कहकर राजसिद्द ने अपने हाथ से एक पत्र लिखकर माणिकल्ाल को 
दिया । माणिकलाल दोनों पत्र ले उसी रात उदयपुर गये | 

उदयपुर में जाकर माशणिक्लाल ने पहले निर्मलकुमारी से उत्र समाचार 
कहा | निर्मल सन्तुष्ट हुईं। उसने भी बादशाह को इस मर्म का एछ- 
पत्र लिखा | 

४वाँदी के श्रसंख्य सलाम । हुजूर ने जो श्राशा दी है, उसे बाँदी ने पूरा 
किया है। श्रव हुजूर की राय मिलने से हो सब बुछु दो सकता है। मेरो 
आखिरी भिक्षा याद रखें | सन्धि कर लें। 

यह पत्र निर्मल ने माणिक्लाल वो दिया | इसके बाद निर्मल ने जेयनिर्सा 
से सब बातें कहीं । वह भी इस से सन्तुष्ट हुई | इघर माणिकलाल ने उ्े 
सतकी करने के लिये कहा--'साहइब बादशादह्द के पा लोट जाने से बढ़ा 
सचमुच आपको कछप्ता करेंगे, यह भरोशा मुझे नहीं।? 

मुधारक--न करिये | 


दूसरे दिन सवेरे माणिकलाल ने निर्मज्ञकुमारी से कबूतर माँग कर पत्र 
को काट-छाॉँट कर छोटा बना उसे उसके पैरों में बाँध दिया। कबूतर छूटते ६५ 


राजसिह ब््र, 


>क्षश में चढ गया। वह पैर के बोक से दुखी था| फिर भी किम्री तरह 


उहछर जहाँ बादशाह मुँह ऊपर कर श्राकाश देख रहे थे, वहाँ बादशाह के 
टाय में पत्र पहुँचा दिया । 


दसवाँ परिच्चेद 
अग्नि बुझाने के समय उदयपुरी भस्म 


ढबूतर शीघ्र ही श्रौरगजेत्र का जवाब ले आया। राजपिंह ने जो-जो 
चाहा था, प्रौरज्जेब उन सब वातों पर राजी हो गये केवल एक भंगड़ा रह 
गया, उन्होंने लिखा--“चंचलकुमारी को देना होगा |” राजठिंह ने कद्दा-- 
( इसको अपेक्ष। थ्रापको सैन्य यहाँ ही कत्र देना मैं उत्तम समझता हैँ।” 
लाचार भ्रौरड़जेब को वह वासना भी छोड़नी पडी | उन्होंने सन्धि फे लिए, 
राजी हो मुशो से इसी मर्म झा पत्र लिखवा उठ पर श्रपने पंजे की छाप दे 
प्रपने हाथ में उस पर “मजूर” लिख दिया । जेबुन्नियाँ श्रीर मुबारक के बारे 
में एक अलग पत्र में उन्होंने क्षमा स्वीकार किया, किन्तु एक शर्ते यह रही कि 
रप विवाह की बात कमी किसी के श्रागे प्रर॒ट न हो | उठी के ताथ यह भी 


स्ेश्गर दिया कि बादशाह ऐशा उपाय कर देंगे, जिससे कन्या को श्रपने पति 
ए मिलने में कोई वाघा न होगी | 


राजतिंह ने सन्धि पत्र पाते ही मुगल सेनाकों छुटकारा देने की श्राज्ञा 
पर्शरित दी । राणपूतों ने टाथी लगावर सब वृक्ष हटवा दिये मुगल लोग 
एटाएक खाना बह पायेगे। इसलिए राजपिंह ने दया कर बहुतेरे हाथियों 
5 पीर पर लाद अनेक मोजन के सामान उपहार स्वरूप सेज दिए और श्रन्त 
# उदयपुरी, जेबुन्नियाँ श्रौर मुबारक को उनके पास भेज्ञ देने के लिए 
नपपपुर में श्राश भेत्र दी | तव निर्मल ने चंचल को इशारा कर चुपके से 
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कह्दा--“बेगम ने हम्दारी दासी का काम विया ? यह कह निर्मल ने उदयपुरी 
से कह्ा--“मैं नो निमम्त्रण लेकर दिल्‍ली गई थी, वह निमनन्‍्तण श्राप ने 
पूरा किया $? 


हा ठद्यपुरी ने कहा--“वम्हारी जीम के मैं टुकड़े इक्ड्रे करा दूँगी। तुम 
लोगों की मजाल क्या नो मुझसे तम्बाकू मरवाश्रो | तुम्हारी जैशी नीचों की 
7 थ जो बादशाह की बेगम को रोक सक्रे | क्यों श्रव तो छोड़ना पड़ा 
न| किन्तु जिसने मेरा अ्रपमान किया है, उसे में इसकझा फल चखाडऊँगी। 
उदयपुर का नाम-निशान भी रहने न दूँगी |? 

तब चचलकुमारी ने ध्पिर होकर कहा--“सुना है! कि महाराणा 
ने बादशाह पर दया कर ठुम लोगों को छोड दिया है । ठस पर श्राप 
जरा-सी मीठी बात भी बोलना नहीं बानती, इसलिये श्राप छोड़ी न 
जायेंगी । श्राप बाँदियों के महल में जाकर मेरे लिए तम्बाकू भर लायें।”? 

जेबुन्ििसां ने कहदा--“यद्द क्या कहा रानी आप इतनी निर्दय हैं [7 

चचलकुमारी ने कह्ा--“श्राप था सकती हैं, कोई वाघा न होगी, ै मद 
श्रभी में जाने नहीं देती |?” 

जेजुन्रिां ने बहुत मित्रत की, उदयपुरी ने भी बुछ विनीत माय घारण 
किया । स्न्ति चंचलकुमारी सख्त ही रही। उन्होंने दया कर केवल इतना 
ही कहा--“मेरे लिए एकबार तम्बाकू भर दें तब जाने पायेगी |? 

तब उदयपुरी ने कहा--“मैं तम्बाकू मरना नहीं जानती |? 

चंचलकुमारी ने कह्दा--“बाँदियाँ बता देंगी ।? 

लाचार डदयपुरी ने स्वीकार किया | वाँदियों ने बता दिया | उदयपुर 


ने चचलकुमारी के लिए तम्बाकू भरा | 
तब चँचलकुमारी ने सलाम कर उन लोगों को विदा दिया । कशा-- 
 बो-बो, हुश्रा है, वह द्वाल श्राप बादशाह से कहियेगा, टर्ह याद दिला 


| 
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दीज्यिंगा कि मैंने ही लात मार कर श्रालमगीर को नाक तोड़ दो थी श्रीर हर 
झद्ियेगा, कि प्रगर चह फिर किसी हिन्दू वालिका के श्रपमान को इच्छा करा, 
हो में कबल्न ततवीर पर लात मारने से हो सन्तुष्ट न होऊँगी (?? 


तब डदयपुरों निदाध के समान सजग कान्ति लेकर विदा हुई। 


वेगम, कन्या और श्रौरज्जजेब भोजन पाकर वेँत से मारे गये कुत्त की 
त्तरह दुम दवा कर राघसिंह के सामने से भागे । 


अन्ना अजित जन. 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
अग्निकारड से प्यासी चात॒की 


देशमों को विदा करने के वाद चचलकुमारी को फिर से श्रन्धकार दिखाई 
दिया। मुगल परास्त हुए, वादशाह डी बेगम ने उनडी सेवा की, किस्तु राणा 
तो इछ बोलते हो नहीं । चचलकुमारी फो रोती देख निर्मल आकर उनके 
पर वठी | उनके मन की बातें उम्रक निर्मल ने कह--“महाराणा को याद 
पयों नहीं दिलातीं | 


चंचल ने दहा--/तुप्त दया पागल हो गई हो ! स्त्री होकर कया बार-बार 
यह बात वहीं जाती है [? 


निमेल--तद रूपनगर से अपने पिता को श्ाने के लिए क्यों नहीं 
लिखी | 


पचल--उस पत्र के जवाब के वाद फिर पत्र लिखे | 
निमेल--वापर के ऊपर ऋेध और श्रमिमान कैसा ! 


चचल--फ्रोष श्रौर श्रमिमान नहीं । वह अ्रपनी ही लिखाबट होल कि 


“४ शाप प्रात इ॒त्ना, उसी याद श्ञाने से श्रव भी छाठी कांपती है। श्रद 
दर ब्या लिखने का रादम कस [ 
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निर्मेल--व६ तो विवाइ के लिए, लिखा था [ 

चचल--तब श्रव काहे फे लिए लिखूँ । 

निर्मल--यदि महाराणा कोई बात न उठाये, तो मेरी उ्मक में वित्ा- 
जब जाकर रहना ही श्रच्छा है--श्रौरज्जेब श्रव इधर ताकेंगे भी नहीं। 
इसलिये पत्र लिखने को कहती थी। बिना उित्रालय गये श्रीर उपाय 
क्‍या है! 

चंचल कुछ कहने जा रही थी | लेकिन मुँह से जवाब न निकला | चचल 
रो दी | निर्मल की यह बात सुनकर श्रप्रतिम हुई । 

चंचल मुँह पोंछडुकर लगा से कुछ हँसी । निर्मल भी हँगी | तब निर्मल 
ने हेंस कर कहा--“मैं दिल्‍ली के श्रागे कमी अ्रप्रतिम नहीं हुईं | ह॒म्दारे 
आगे श्रप्रतिभ हुई--यह दिल्‍ली के बादशाह के लिए बहुत लजा की ब्रात 
है | इमली बेगम के लिए भी कुछ लजा की बात है। सो एकबार त॒म इमली 
बेगम का मुंशोीपना देखो। कलम-दावात लेकर लिखना आ्रारम्म करो में 
बोले देती हूँ ।?” 

चंचल ने कह्ा--'किउक्रो लिखूं--माँ को या बाप को /? 

निर्मल ने कहा--“वाप को [? 

चेचल पत्र लिखने लगी, निर्मल लिखाने लगी--“जब मुगल वादशाइ 
महाराणा के हाथ से?--बादशाह? तक लिखकर चचलकुमारी ने कद्दा-- 
#प्हाराणा के हाथ से” न लिखूँगी राजपूतों के हाय से लिखूगी। 
निर्मलकुमारी ने कह्दा--“यही लिखो”। इधके बाद निर्मल के श्रनुक्षर 
चंचल लिखने लगी--/हाय से परामव प्रात हो रानपूताने से निडाले गये 
हैं। बब उनके द्वारा हम लोग पर बल प्रद्शाश करने की कोई सम्भावना 
नहीं । तब आपकी उन्तान के लिए श्रापकी क्या श्राज्ञा हैं! में श्ापफे दी 
अधीन हूँ ।” 

बाद निर्मल ने कह्दा--“महाराणा के श्रधीन नहीं !? 
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चचल ने फटा--“दूर हो पापिष्ठा” यह बात उसने नहीं लिखी | तब 
निर्मल ने कहा, “तब लिखो--पौर किसी के श्रघीन नहीं [” लाचार चंचल 
ने ऐसा ही लिखा | 

धप तरह पत्र लिखे बाने पर निर्मल ने छहा--“श्रव इसे रूपनगर भेज 
दो |” पत्र रूपनगर भेज दिया गया | जवाब में रूपनगर फे राव ने लिखा-- 
“मेँ दो हजार सैन्य लेकर उदयपुर आता हूँ महाराणा से कहना कि हाट-बाट 
खुला रखें [? 

“| अदभुत जवाब का मतलब क्या है; उसे चंचल और निर्मल कुछ 
पमभ नहीं सकी | श्रन्त में दोनों ने विचार कर स्थिर किया कि जब फौज की 
बात लिखी है, तव राणा से प्रकट करने की आवश्यकता है। निर्मलकुमारी 
ने माणिकलाल के पा पत्र सेज दिया | 

राजा भी ऐडी ही रफट में पडे | चंचलकुपारी को भूले नहीं। उन्होंने 
वित्म सोलंकी को पत्र लिखा था | पत्र का मर्म चंचलकुमारी के विवाह का 
था। विक्रमसिंह ने कन्या के लिए शाप दिया था, राणा ने उसकी याद्‌ दिला. 
दी। श्रौर उन्होंने श्रद्धौकार किया था कि जब वह राजतिंह को उपयुक्त पात्र 
उमभेंगे, तब उन्हें आशोक्षीद सहित कन्यादान करेंगे; यह भी स्मरण करा 
दिया। राणा ने पूछा-.."अव श्रापका क्या श्रमिप्राय है [९ 
रस पत्र के उत्तर में विक्रमसिंह ने लिखा--“मैं दो हजार सवार लेकर 
शापके पास श्राता हूँ | हाट-वाट खुला रखें |? 

५ रावहिंह भी चचलकुमारी कौ तरह इसका मतलब सम्रक न सके | सोचा 
* फेवल दो सार सवार लेकर विक्रम मेरा क्या करेंगे ! मैं उतक हूँ । श्रतएव 
उन्होंने दिक्रप के लिए हाट-वाट खुला रखने की श्राज्ञा दी। 
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००५ 
बारहवाँ परिच्छेद 
न उद्यताग्र के दिनारे लौटकर औरंगजेब ने वहाँ छावनी डाल रात निनाएं, 
सेनिक औ्रर बेगमों सहित बचे | तब सिपाहियों के दल्ल में सित्ता कहानी 
आदि तरह-तरह की रसिकताएँ श्रारम्भ हुई । एक मुगल ने छद्वा--“हिन्हुोरं 
के राज्य में श्राने के कारण हम लोगों ने एकादशी का उपवास दिया था ।? 
सुनकर एक मुगलानी ने कहा--“जीते हो, यही बहुत है । हम लोग समभती 
थीं, कि श्रव तुम लोग न बचोगे | इसी से हम लोगों ने भी एकादरी को 
यी।? एक गायिका कुछ शोकौन मुगलों के झ्रागे गाना गा रही थी । उसके 
गाने से रात श्रच्छी तरह कट गई | एक सुननेवाले ने कद्ा--'बीवीजान ! 
यह क्या हुआ ताल चूक गई [? गायिका ने कह्मा-त्राप लोगें ने जो 
बहादुरी दिखाई, इससे श्रव हिन्हुस्थान में रहने की हिम्मत नहीं होती । मेते 
विचार किया है कि उड़ीसा जाऊँगी इसौसे बेताला गाना सीस रही हूँ |? कोई- 
कोई उदयपुरी के दरण का बृत्तान्त उठा दुःख प्रकट ड्रिया करता | मिठ्ती सेर- 
ख्वाह हिन्दू सेनिक ने रावण के सौताहरण के साथ उसकी तुलना को, किसी ने 
उसके जवाब में कह्ा--“ दादशाह इतने बकरों को साथ लाये थे, तब भी सीता 
का उद्धार क्यों नहीं हुआ !? किसी ने कहा--/हम लोग पिताद्दी है, लफड़- 
द्वारे नहीं, पेड़ काटने का शक्कर हम लोगों में नहीं है; इसी से द्वार गये ।? 
किसी ने जवाब दिया--“हुम लोगों को घान फाटने फा शऊर नहीं ह, तते 
पेड क्या काटोगे !” ऐसी ही हँती-दिललगी चलने लगी | 
इघर बादशाह ने छावनी के रंगमहल में प्रवेश विया; जेबुन्नियोँ उसके 
सामने हाथ जोडकर खड़ी हई। बादशाह ने जेबुन्नियाँ से कद्टा--वमने जो 
किया दे, उसे जानबूक कर नहीं किया; इसे में समझ गया हूँ । इसलिए तुम्द 
क्षमा किया | किन्तु सावधान, विवाद की वात ग्रक़्ट न हो ।? 
इसके बाद उदयपुरी बेगम से बादशाह ने मुलाकात की । उदयपुरी 
मे श्रपने श्रपमान की सारी बातें कह घुनाई | उसमें श्रौर भी दस बातें लगा 
-दीं सुनकर औरंगजेब बहुत क्ुद भौर ढु खी हुए ! 
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दुसरे दिन दरवार बैठा । आम-दर्बार चैठने से पहले एकान्त में मुपारक 
वो चुलाकर बादशाह ने कह्दा--/इस समय मैंने तुम्हारे सब श्रपराधों को 
हमा क्या । क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। में अपने दामाद को निम्न पद 
पर रखना नहीं चाहता | इसलिए मेने तुम्हें दो हनारी मनसबदार बनाया, 
परवाना श्राज निकल जायगा। फिन्ठ अब तुम्हारा यहाँ रहना ही नहीं 
हे सक्ष्ता क्योंकि शाहजादा श्रकवर पहाड़ में मेरी ही तरह जाल में पड़ 
गया है। उनका उद्धार करने के लिए दलेरखाँ सेना लेकर जा रहे हैं। 
वह तुम्हारे जैसे योद्धा के सह्दायता वी वड़ी घरूरत है। त॒म श्राज ही 
चले आशन्रो |”? 


मुबारक सब वार्तों ले प्रदत्त तहीं हुए । क्योंकि जानते थे, कि श्रौरज्धजेब 
का श्रादर सुखकर नहीं। किन्तु उन्होंने अपने मन में नो सोच रखा था, उस 
पर विचार कर दुःखी भी नहीं हुए। वह बहुत ही विनीत भाव से बादशाह 
से विदा ले दिलेरखाँ की छावनो में जाने की कोशिश करने लगे। 

इसके दाद भ्ौरज्ञजेव ने एक दिश्वारी बुत के हार दिलेरखाँ के पास एक 
च्ट्टी मेजी । चिट्ठी का मर्म यह था कि मुवारक को दो हजारी मनसबदार 
दनाकर तुम्हारे पास सेबता हूँ। यह एक दिन के लिए भी जीवित न रहे। 
चुद्ध में ही मर बाय, तो श्रच्छा है, नहीं तो श्रोर तरह से मारा जाय | 

दिलेरखाँ मुदारक वो पहचानते नहीं थे | उन्होंने वादशाह डी आशा 
दा पालन ठीक से न किया | 

इसके दाद वादशाह ने श्ाम-दर्वौर में वेंठकर अपना अ्रमिप्राय प्रकट 
द्वया। उन्होंने कहा--“हम लोगों ने लझड़हारों के फन्‍्दे में फेस कर द्दी 
सन्दिस्पापन दिया है। यह सन्धि रहने की नहीं। छोटे से एक जमीदार 
राजा के साथ वादशाह की सन्धि कैसे ! मैंने सन्धि पत्र को फाड़ डाला है। 
४० ले रुपनगर की कुमारी को वापस नहीं भेजा । रूपनगर को 
का ताले मुक्ते दिया है| इसलिए उस पर राजतिंह का श्रधिकार 
ने उसे लौटाये दिना मैं राजसिह को छूमा नहीं कर सकता हाल 
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युद्ध जैमे चलता था, वैसे ही चल्षेगा | राणा के राज्य में गऊ दिखाई दे, 
तो मुसलमान उसे मार डाले | देवालय देखते ही उसे तोड़ दें | जजिया सब 
से वसूल हो |” 
यह सब हुक्म जारो हुए | इधर दिलतेरखां देतुरी को राह से मारवाड़ से 
उदयपुर में प्रवेश करने की चेष्ट से श्रा रहे ये। यह सुनकर राजहिंह ने 
श्रौरड़्जेव के पास श्रादमी भेजा श्रौर पुछवाया कि सन्धि के बाद यह यु 
कैसा | श्रौरड़्जेत ने कहला दिया--“जमींदार के साथ वादशाह की सनि 
केसी | बादशाह की रूपनगरी बेगम को वापत न करने से बादशाह वुम्हें क्षम 
न करेंगे !” यह सुन राजतिंह ने हँस कर कहा--“में श्रमी जीवित हूँ। 
रूपनगर की राजवुमारी का श्रपहरण श्रौरज्ञजेव को तीर की तरह छेद रह 
था। उन्होंने राजरिंह से इच्छा-पूर्ति को उम्मावना न देख रूपतगर के राय: 
साहब को एक परवाना दिया। उसमें लिखा--“ुम्हारी कन्या श्रमी तक मेरे 
पास नहीं पहुँची। शीघ्र उप्ते उपस्यित करो, नहीं तो मैं रूपनगर गढ़ का 
निशान भी न रहने दूँगा [” औरक्ञजेव ढ्वो श्राशा यी कि पिता के जोर देने 
से चंचलकुमारी उनके पास श्राने को राजी दो सकती है। परवाना पाकर 
विक्रमसिंह ने जवाब दिया--'मं शीघ्र दो हजार ख्वार क्ेकर श्रापके हुजूर 
में हाजिर होता हूँ |”? 
ओ्रड्धजेब ने सोचा, सेना किधलिये !? फिर मन को इत तरह समझाया 
कि उनकी सहायता के लिए विक्रपतिंद सेना लेकर श्रा रहे हैं । 
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तेरहवाँ परिच्छेद 
घुंवारक का दहन आरमस्म 


सौन्दर्य की भी क्‍या महिमा है ! मुबारक जेबुन्निसाँ को देख फिर सत्र 
भूल गये। गरविता, स्नेह्ाभाव के दर्प में प्रसन्न जेबुन्निसाँ को देख ऐसा ही 
शेता या न होता, किन्तु वही जेबुन्निसाँ इस समय विनीता दर्पशूत्या, स्नेह- 
शालिनी औ्रौर प्रेममयी है । मुबारक का पहले का प्रेम फिर पत्नट श्राया | 
दरिया दरिया में वह गई। मर्ुष्य बब स्त्रीजाति के प्रेम में श्रन्धा होता हे, 
तव उसे द्वितादित श्रौर घर्माधम का ज्ञान नहीं रहता । इसके जैसा विश्वास- 
धातक श्ौर पापो कोई नहीं। 

इजारों दीपों की टिमटिमाहट से प्रतिविम्बित उदयसागर के श्रेघेरे पानी 
फ़े चारों किनारों को पर्व॑तमालाशों का निरीक्षण करते हुए कपड़े के वमे 
हुगे में एक हन्द्रभवन जैसी कोठसी में मुबारक जेबुन्निसाँ के हाथ को श्रपने 
एय में लिये हुए हैं। मुबारक ने वड़े दुःख के साथ कहा--'मैंने तुम्हें 
फिर पाया है, किन्तु दुःख यह है कि सुख को मैं एक दिन मी भोगने 
ने पाया |! 

जेबुन्नियां--“क्यों, दौन वाघा देगा | वादशाह !”? 


उदार इ- मुझे इसका भी सन्देद है। ढिन्तु मैं इस समय बादशाह 
द दात नहीं कह रहा हूँ | मैं कत्ल युद्ध पर जाऊँगा । युद्ध में मरण-जीवन 
दोनो है है। ढिन्तु मेरे लिये मरण ही निश्चित है। मैंने राजपूतों फे युद्ध 
थे छो बन्‍्दोदस्त देखा है इससे मैं निश्चित जानता हूँ कि पहाड़ी युद्ध 
+ एम लोग उन्हें नौचा दिखा नहों सकते | में एक बार हार श्राया हूँ, शस 
४ हर े था न छक्ूगा। मुझे चुद्ध में मरना होगा।” 

जदुन्नयं ने श्रांवों में आँख, भर कर कहा--०ईश्बर श्रवश्य ऐसा 


रंगे कि तुप्र युद्ध में लीत कर श्राश्रोगे। तुम मेरे पास न ध्राश्रोगे तो मैं 
भर बाऊगा[! द 
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दोनों ने श्राँत्‌ बहाये। तर मुबारक ने सोचा--“मरूँगा नहीं--न 
मरूँगा |” बहुत विचार किया। सामने यह तारों से मिलमिलाकर ओः 
गगनस्पर्शी परवेतमालाओं से परिवेष्टित श्रेघेत्र उदयसागर का पानी है- 
उसमें दीपमाला से प्रमावित कपड़े की बनी महानगरी की मनमोहिनी छाय 
है--दूर, पर्वत की चोटी पर चोटी हे--बरहुत ही श्रन्वक्ार है। दोनों को 
बहत श्रन्धकार ही दिखाई दिया | 


एकाएक जेबन्नियाँ ने कहा--/8 श्रन्धकार में छावनी के पर्दे के नीचे 
कौन छिपा है ! त॒म्हारे लिये मेष मन सदा शंकित रहता है ।” 

"देख लूँ !? कह कर मृवारक ने लपक के पर्दे की दोवार के नीचे बाकर 
देखा कि सचमुच एक श्रादमी छिपकर लेटा हुश्रा है परबारक ने उसे पकड़ा 
हाथ पकड के उठाया | नो छिपा था, वदह्द उठ खड़ा हुश्ना | श्रन्ध्नार मे 
मुबारक को कोई जगह नहीं मिली | वह उप्ते खींचकर खीसमें के द्वार में रोशनी 
के पास ले श्राया। देखा, कि वह एक स्त्री दै। वह मुँह कपड़े से छिपाने 
हुई है--उसने मुँह नहीं खोला | मुबारक ने उप्ते एर पहरेदार के जिम्मे 
रख स्वयं जेवुन्नियाँ के पास जाकर सब द्वाल सुनाया | जेबुन्नियाँ ने कोतूह च- 
वश उसमे श्रपनी कोठरी में लाने की श्राज्ञा दी। मगारक उप्ते कोठरी में 
ले श्राये। 

जेबुन्नियाँ ने पूछा--“ठुम कौन हो ! क्यों छिपी हुईं थी मुँद का कपड़ा 
हटाश्रो ।? 

तब उ0 स्त्री ने अपने मुँह का कपड़ा हटा दिया | दोनों ने विध्मय के 
साथ देखा--वह दरिया बीवी है ! 

बड़े सुख के समय, सद्दखा विना मेत्र के वच्र गिरते देख जैसी विहलता 
होती है, जेबन्नियाँ श्रौर मुबारक की भी वही दवालत हुई। तीनों में किषी ने 
कोई वात न कही । 

बहुत देर वाद ठण्हो साँद लेकर मुवारक ने कहा -“या श्रश्लाह ! मुमे 


मरना ही होगा ।” 


राजसिंद्‌ कर 


जेउुन्रियाँ ने बहुत कातर वर से कह्ा--/तव मुझे भी ।? 
दरिया ने कहा-- धरम लोग कौन हो ६? 

मुबारक ने उससे कह्दा-- मेरे साथ आश्रो ” 

तव मुवारक ने वहुत ही दीन भाव से जेबुन्रिसाँ से विदा ली । 


चोदहवाँ परिच्छेद 
अग्नि की नई चिनगारी 


राजसिंह राजनीति ओर युद्ध नीति में श्रद्धितीय परण्डित थे | मुगल जब 
तक सारी सैन्य लेकर राणा के राज्य को छोड़ अधिक दूर गये, तव तक उन्होंने 
प्रपनी छावनी नहीं तोडी श्रोर ग्रपनी मेना को द्िसी लगह से नहीं हटाया । 
पह छावनी में द्वी रहे; ऐसे समय समाचार मिला कि विक्रमसिंह रूपनगर 
से दो हार सेना लेकर झा रहे हैं। राजसिंह युद्ध के लिए तैयार हो गये | 
एड सवार ने श्आागे बढ़कर दूत के रूप में राजसिंद से मिलने की इच्छा 
पट की राजसिंह को प्राज्ञा पाकर पहरेदार उसे ले श्राया । उसने राजसिंह 
व) प्रणाम कर खबर दी कि रूपनगर के श्रधिपत्ति विक्रम सोलंकी महाराणा से 
मिलने फे लिए उसेन्‍्य श्ाये हैं ।? 
राशिद ने कहा--“यदि वह छावनी के भीतर आ्राकर मिलता चाहते हैं, 


दो 'फेले श्रा सकते हैँ। श्रगर उसैन्य मिलना चाहते हैं तो छावनी से वाहर 
रा पड़ेगा | में भी ससैन्य श्राऊँगा |? 


व्क्रिप सोलदी श्रकेले 
णने पर राज्सिंह ने उ 
गे हल नजर दो | 


छावनी में श्राकर मिलने को राजी हुए.। उनके 
नहें सादर झासन प्रदान किया | विक्रमतिंह ने राणा 
डद्यपुर के राणा राजपूत-कुल के प्रधान हैं इसलिए ऐसी 


जम 


२१६ राजसिह 


नजर की प्रथा है। किन्धु राजतिंह ने वह नजर न लेकर कह्ा-- “आप की 
यह नजर मुगल बादशाह को ही प्राप्य है ।”? 

हिक्रमसिंह ने कहा--“महाराणा राजसिंह | जीवित रहते मुमे प्राशा है 
कि कोई राजपूत मुगल बादशाह को नजर न देगा। मद्दाराज ! मुझे क्षमा 
कीणिये--मेंने बिना समझे बैछा पत्र लिखा था । आपने ध्ुगलों को जैसी सजा 
दी है, उससे जान पड़ता है कि समस्त राजपूत मिलकर श्रायके श्रघीन काम 
करें तो मुगल-साम्राज्य उखड़ जायगा | मेरे पत्र के श्राखिरी हिम्मे को याद 
करिये। में श्राप को केवल नजर देने नहीं श्राया | में प्रीर भी दो सामग्री 
श्राप को देने आया हूँ। एक तो मेरे यह दो हजार सवार, दूसरे मेरी यह 
अपनी तलवार | मेरी भी बाहों में कुछ बल है; म॒के श्राप जिस काम में 
लगायेंगे, उसे में शरीर त्याग कर भी पूरा करूँगा [? 

राजसिंह बहुत प्रसन्ष हुए । उन्होंने अपना दादिक श्रानन्द विकमछिंद से 
प्रकट किया । कद्ा--“शआ्ज श्रापने सोलकी जैसी बात कही है। दुष्ट मुगल 
मेरे ह्वाथों मारे जा रहे ये, उन्धि करके उन्होंने छुटकारा पाया है। उद्धार 
पाने पर श्रव कहते हैं कि सन्धि नहीं की फिर युद्ध कर रहे हैं। दिलेस्पां 
सैन्य लेकर शाहजादा श्रदूवर के उद्धार के लिए जा रहा है। श्राप बहुत ही 
अच्छे समय से श्राये । दिलेरखाँ को राह में ही विनष्ट करना पड़ेगा | वह 
यदि श्रकवर से मिला, तो कुमार जयठिंह पर श्राफत था सकती है। इसके 
लिए मैं गोपीनाथ रादौर को मेज रहा था। किन्तु उनकी सेना बहुत थोड़ी 
है | में श्रपनी निजी सेना में से उन्हें कुछ दँगा | माणितलाल तिंह नाम७ 5 
मेरा सुदक्ष सेनापति हे वह उसे लेकर जायगा। ह्न्ति श्रीरगजेव के कारग 
मैं अपने इस स्थान को छोड कर हट नहीं सकता श्रथवा भ्रविक' ्न्य म्राणि+- 
लाल को दे नहीं सकता | मेरी इच्छा दै कि श्राप मी अपनी र्स्य शैकर ईेंठ 
युद्ध में जाये। श्राप तीनों श्रादमी मिलकर दिलेरखों को रास्ते में दी मशन्य 
मार सकते हैं ।” 

विक्रमसिह ने प्रसन्ष होकर कद्दा--/ओ्राप की झा शिरोबार्य ।!! 
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यह कह विक्रम सोलंकी युद्ध में बाने का उद्योग करने के लिए विदा हुए | 
चचलकुमारी से कोई बात न हुई । 


पन्‍्द्रह्वाँ परिच्छेद 
मुबारक ओर दरिया भस्म 


गोपीनाय राठौर, विक्रम होलकी और मारणिकलाल तो थोक 
करने के लिए चले | बिस राह से दिलेरखाँ श्रा रहे थे, उसी राह तीन जगह- 
दीनों हिए रहे। दिन्तु एक-दूसरे से समीप ही रहे। विक्रम सोलकी सवार 
लेकर श्राये थे, इसलिए वह ऊँचे पहाड़ पर रह न सके । पर्व॑त-निवासी होने 
भी उन्हें सवार सेना रखनी पड़ती थी। उसका कारण यह या कि सिवा 
एफके निचली जमीन में शबु श्रौर डाकुओं का पीचा नहीं कर सकते थे और 
ऐसे समय छोटे राजा रात के समय मौका पाकर स्वयं एकाघ डकैती--अर्यात्‌ 
एक रात में दस-पांच गाँव लूट लिया करते थे | पहाड़ क ऊपर उनके सैनिक 
घोडा छोड़कर पैदल उिप्ाहयी का भी दाम करते ये। इस समय मुगलों का 
पीद्दा करने क लिए विक्रमसिंह धोड़े लेकर गए थे। पहाड़ी युद्ध में इससे 
श्रतुदिधा होती थी। ध्टलिए उन्होंने पर्वत पर चढ़ पमतल भूमि ही हूँढ़ 
ली। उनके मन के लायक इस भूमि मिल गई । उनके सामने ऊँछे जंगल 
था। जगल के पीछे उन्होंने अपनी ख्वार सेना को श्रेणीवद्ध कर रेखा | वह 
ते आगे रहे, इसके बाद मारिक्लाल राजरिंह के पैदल सिपाहियों को 
ल१२ हिप रहे और सबके अखौर में गोपीनाय रादैर रहे | 

दिलेरडां अद्वर ब] दुदंशा या 


न दे कर बहुत ही होशियारी से श्रा रहे 
प_। आगे दागे उवारो को भेजकर ५ 


वा लगाते थे कि राजपूत कहीं छिपे हैं. 
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या नहीं; इसलिए विक्रम सोलकी के सवारों का पता उन्हें सहज में ही लग 
गया। तथ उन्होंने थोड़ी-सी सेन्‍्य सवारों को मगा देने के लिए भेत्र दो। 
विक्रम सोलंकी श्रन्यन्ष विषयों में बहुत मोटी बुद्धि के थे किन्तु युद्ध के तमय 
बहुत ही धूर्त और रणपरिडत थे--श्रनेक समय धूत॑ता ही रण-परिवत्य हो 
जाती है बह मुगल सेना से बहुत ही मामूली झुद्द कर इट गये--दिल्लेरसा 
का शिर काटने के लिए | 


दिलेरस्वाँ माणिकलाल को छोड़कर चले--यह वह जान मी न सके कि 
माणिकलाल बगल में छिया है--माणिकलाल ने मी छिसी तरह की प्राहट 
लगने नहीं दी ! खोलकी को भगाकर दिलेरला ने विचार किया कि सभी 
राजपूत हट गये इतलिए परले की तरह होशियारो से बढ नहीं रहे थे। 
माणिकलाल समझ गये दि श्रभी उपयुक्त समय नहीं है । वे चुप रहे | 

इतके वाद जहाँ गोपीनाथ राठौर छिपे थे वहाँ दिलेरसाँ पहुँचे । वहाँ 
पहाड के बीच की राह बहुत सकरी थी। यहाँ सेना का श्रलग द्विस्ता पहुँनते 
ही गोपीनाथ राठैर छुलाग़ मारकर उसके ऊपर टूटे, बाघ जैसे मुसाफिर पर 
चोट करता है, वैमे ही ससैन्य पिल पड़े । 

दिलेरखां ने मुबारक को श्राज्ञा दी--“धामने की सेना लेकर इन्हें भगा 
दो [” मुबारक श्गे बढे किन्तु गोपीनाय राठोर को भगाने की सामथ्य कह ] 
सेंकरी नमीन में थोड़े ही मुगल थ्रा ठफे । जेपे ब्रिल से निकलने के समय 
न्चींटी को बालक लोग मल-मलकर मार डालते हैँ बेसे ही राजपूत लोग मुगणों 
दो सँंकरी राह में दवा दबाकर मारने लगे । इयर दिलेरखाँ सामने रास्ता न 
पाकर निश्चल हो एक जगह खड़े रहे । 

माणिकलाल ने देखा कि यही उपयुक्त समय है| वह संहन्य पर्वत से 
उतर कर वच्न दी तरह दिलेरखाँ पर टूट पडे | दिलेरखाँ की सेना जी-जान मे 
युद्ध करने लगी । किन्तु इसी समय विक्रमढिंद सोलंकी दो इज्मार स्वारों को 
लेकर एकाएक दिलेरखाँ छी सैन्य के पीछे पहुँच गये । तब तीन श्रोर मे 
आ्राक्रमय होने पर मुगल सेना एक छण भी ठहर ने सकी । जिश्मे 


बज हर 
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घर बना भाग कर बचा, अधिक्वाश को भागने की राह भी नहीं। खेतिहर 
जैसे धान के खेत को काटता है, उसी तरह काट कर सवज्ने रणतज्नेत्र में 
मार गिराया । 


केवल गोपीनाथ राठौर के सामने कई मुगल योद्धा किसी तरह से भी न 
रहे--वे उद मौत को तृण के उपान समझ कर युद्ध कर रहे थे। वे मुगल 
सेना के चुने-चुने वीर थे मुदारक उनके नेता थे; किन्तु, वह भी अरब टिक 
से सके | क्षुण-क्ण में एक-एक कर बहुतेरे राजपूतों के श्राक्रमण से मर 
रऐ ये। श्रन्त में दो-चार सैनिक वाकी सैनिक रह गये | 

दूसरे यह देखकर माणिकलाल शीघ्र उपस्थित हुए । राजपूतों को श्रावात 
देकर उन्होंने दहा--५एइन्हें मारो नहों। यह वीर पुरुष हैं | इन्हें छोड़ दो |? 

राणपूत लोग क्षण भर के लिये रुक गये | तब माणिकल्लाल ने कहा-- 
“हम लोग चले जाश्नो। मैंने तम लोगों हो छोड़ दिया। भेरे श्रनुरोध से 
तुम्हें कोई कुछु न कहेगा [? 

एक मुगल ने कहा--हम लोग बुद्ध में छपी पीछे नहों हटते। श्रात् 
मी न हटेंगे ।? थे कई मुगल फिर युद्ध करने लगे। तव मारणिक्त्नाल ने 
पंषाएक दा आवाज देकर कह-- “खाँ वाहव |! श्रव युद्ध करके क्‍या 
झोजियेशा | 

धवारक ने छहा--मरूँगा |? 

माणिक्लाल--०क्यों मरोगे !? 


, +5-- “क्या श्राप नहों जानते कि सिवा मौत के मेरे लिये श्ौर 
रे गति नहीं [9 
गरिक-.०तद विवाह क्यों द्विया ह? 
3पर३--मरले के लिये [? 


श्श्ी समय ब्न्ड्कू छ श्रावाज ० ज्ञ पट 
ता $ ठिर में योली खादर गिर गये। मराणिकलाल ने देखा दि 
7 7 मे बन निकज्ष गई। माये में गोली लगी है। माणिकताल ने 
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देखा कि पहाड़ के ऊपर एक स्त्री बन्दुक लिये खड़ी है। उसकी बन्द5 हे 
मुंद् से निकलता हुआ घुश्राँ दिखाई दिया | यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि वह पगली दरिया थी। 

माणिकलाल ने उस स्त्री को पकइने की आज्ञा दी | 

वह इंसती हुई भाग गई। तब से दरिया बीबी को सखार में डियी ने 
नहीं देखा | 

युद्ध के बाद जेबुन्नियाँ ने सुना, कि मुबारक युद्ध में मारे गये | तब उध्रे 
अण्ना वेधभूषण उतार कर फेंक दिया | उदयसागर वी पयरीली भूमि प: 
गिरकर रोई-- 

“बयुधालिज्न धूसर स्तवनी 
विलाप विकीण मूठजा |” 


सोलहवाँ परिच्छेद 


पूर्णाहुति--इंट्-लाभ 

युद्ध के श्रन्त में जयभरी लेकर विक्रमसोलंकी राजसिद्द की छावनी में लौट 
श्राये | राजसिह ने उतका सादर श्रालिड्लन किया | विक्रम सोलंकी ने कटा-- 
“एक बात वाकी है। मेरी वह कन्या [| कायमनो वाक्य से श्राशीर्वाद दे # 
श्रापकों वह बनन्‍्या सम्प्रदान करना चाहता हैँ। क्या श्राप ग्दण करेगे ??? 

राजरिंह ने कहा--“तब उदयपुर चलिये |” 

व्क्रिम सोलंकी दो हवार सैन्य लेकर उदयपुर गये । 

उसी रात राजरिंद ने चंचलदुमारी का पाणिग्रहण किया । इसे वाद 
जो हुआ, उस पर इतिहास-वेचाशों ढा ही श्रधिदार है उपन्याइ-लेपट दा 


राजसिद्द र्र१्‌ 


उन दातों दो कहने की प्रावश्यकता नहीं । फिर स्वयं श्रोरज्ञ जे राजसिंह का 
उर्वनाश छरने को तैयार हुए। श्राजम आकर श्रौऱ्जेत्र के साथ मिला। 
राजसिहट ने दिख्यात मारवाड़ी दुर्रादास के खाथ मिल श्रोरज्धजेत्र पर श्रक्रपण 
तिया। प्रौरद्जेद फिर पराजित और श्रष्मानित ऐो बेत से मारे गये कुत्त 
दी तरह भागे । राजपूतों ने उनका स्वेस्व लूट लिया। भ्रोरज्धजेब की बहुतेरी 
सेना मारी गई। 

ड्औरद्धजेब श्रौर श्राजम ने भाग कर राणाओं को त्यागी हुईं राजधानी 
चित्तौर में जाकर आश्रय लिया। किन्तु वहाँ भो रक्षा नहों। सुबलदाछ 
नामक एक राजपूत सेनापति ने पीछे पहुँच कर चित्तोर ओर अजमेर के 
डोच प्रपनी सेना स्थापित की | फिर भोजन बन्द होने का भय हुश्रा | 
एसलिए, खाँ रहेला को बारह हजार फोज के साथ सुबलदाव से युद्ध करने 
दो भे्ा। श्रोरड़्जेब स्वय श्रजमेर भाग गये अर कभी उन्होंने उदयपुर 


दो प्रोर श्रांख नहीं उठाई। उनका यह शोक जन्म भर के लिए पूरा 
ऐे गया | 


एघर सुबलदास ने खाँ रुहेला को थोड़ा-बहुत देकर दूर किया । पराभूत 
दो खां रदेला भी अ्रजमेर चला गया । दूसरी श्रोर राजतिंह के द्वितीय पुन 
इमार भीमतिंह ने शुजरात के हिस्से में मुगलों के श्रधिक्रार में प्रवेश कर 
उमस्त नगर, ग्राम, यहाँ तक कि मुगल सूवेदार की भी राणघानो लट ली; 
यह घनेक स्थानों में श्रधिकार कर सौराष्ट्र तक राजतिंह के श्रधिकार का 
स्पापन दर रहे थे, किन्तु पीड़ित प्रजा ने श्राकर राजसिंद को खबर दी। 


“पण-हृदय राजलिह ने उनके दुःख से दुखित हो भीमसिंह को वापस 


रा पे । दया फे अनुरोध से उन्होंने फिर हिन्दू-राज्य की स्थापना 
ही दी 


ढ्म्तु राजमन्त्री दयालशाह इस स्वभाव के आदमों नहीं ये। वे भो युद्ध 
हा ८ । वह मालवा में मुतलमानों का सवेस्व नाश करने लगे ) श्रौरद्ध गेव 
रत पम पर वहुत श्रत्याचार दिया या। इसके बदले में यह कानियों को 


5 
भले 


है 
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माथा मुड़वाकर बाँध कर रखने लगे। कुरान को देखते ही वह उसे कु 
£फकवा देते थे। 

दयालशाह ने कुमार जयसिद्द के साथ अपनी स्न्‍य को मिलाया | 
लोगों ने शाह-श्राजम को रोक पर चित्तौर के पास युद्ध किया । श्राजम 
कट जाने से पराजित हो भाग गये | 

चार वर्ष तक युद्ध चलता रहा | कदम-फ्दम पर मुगल लोग पर 
हुए। श्राखिर में श्रीरद्धजेब ने सचम्रच सन्धि की | राणा ने बो-णो * 
ओऔरड्धजेब ने सब स्वीकार किया | वरन श्र दुछ श्रधिक स्वीकार करना ' 
मुगलों को ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिली थी । 


उपसंहार 
प्रन्धकार का निषेदन 


ग्रन्धकार का यह विनीत निवेदल है. कि छोई पाठक अ्रपने मन में यद्द रे 
समझे कि हिन्दू-पुसलमान से किसी प्रकार का तारतम्य निर्देश करना इस ग्रन्थ 
का उद्देश्य है। हिन्दू होने से दी कोई अच्छे नहीं होते; मुसलमान होने से ही 
कोई बुरे नहीं होते, श्रयवा हिन्दू होने से ही बुरे नहीं होते, मुसलमान होने से 
ही अच्छे नहीं होते । अ्रच्छे-बुरे दोनों में ही समान रूप से हैं बल्कि यह भी 
स्वीकार फरमा पड़ता है कि जब मुसलमान शताब्दियों से भारतवर्ष के प्रभु, 
थे तब राजकीय गुण में मुउलमान सुमन्सामयिक्क हिन्दुश्रों की श्रपेक्षा शवश्य 
भेष्ठ ये । किन्तु यह भी वत्य नहीं कि मुललमान राजा दिन्दू राजाओं की 
शपेत्ा भेष्ठ ये ] श्रनेक स्थलों में मुखललमान ही हिन्दुओ्ों की श्रपेक्ञा राजकीय 
गुण में भेष्ठ थे; अनेक स्थल में हिन्दू राजा मुसलमान की श्रपेज्ञा राजकीय 
गुणा में श्रेष्ठ ये। श्रन्यान्य गुणों के साथ जिनमें घर्म-शान हो हिन्दू शो, 
या मुछलमान वह थोह्ठ है। स्रन्यान्य गुर्यों के होने पर भी जिन में धर्स नहीं 
है, हिन्दू हो या मुसलमान, वह निकृष्ठ है। ओऔरंगजेव धर्म-शूल्य थे, इसो से 
उनके सपय से मुगल-साम्राज्य दा अधःपतन आरस्म हुआ । राजसिद चामिक 
पे, श॒ठी से वह छोटे राज्य फे श्रधिषति होकर मुगल बादशाह को श्रपमानित 
कर परास्त कर सके थे | यह अन्य छा प्रतिपाथ है। राजा जैसे हैं रानानुचर 
कर राजनोर दो प्रवृत्ति भी वैसी होतो है। डदयपुरी श्रौर चश्चल॒कुमारी की 
ठुलना से, जेहन्रिर्णं श्रीर निर्मेलकुमारी की ठुलना से, माणिकलाल और 
मुदारक दी तुलना से, यह जाना था सकता है इसीलिए, यह रव कल्पना है । 
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प्रोरंगजेब की श्रन्तिम ऐतिहासिक तुलना के स्थल पर स्पेन के द्वितीय 
फिलिप थे। दोनों ही प्रकाएड साम्राज्य के श्रधिपति थे; दोनों ही ऐअर्ग, 
सेनावल, श्रौर गौरव में श्रन्य सब राजाओं की प्पेक्षा श्रनेक उच्च ये। दोनों 
ही श्रमशीलता, सतकता प्रभ्टति राजकीय गुणों से विभूषित थे; किन्तु दोनों दी 
निष्ठुर, कपटाचारी, क्र, दम्भी, श्राव्ममाव-हितेषी और प्रजापीड़क ये | 
इसलिये दोनों ही अपने-श्रपने साम्राज्य के ध्यंस के लिये बीज वो गये थे। 
दोनों ही छोटे से शत्रु द्वारा पराजित श्रौर श्रपरालित हुए ये--फिलिप श्रोरजेय 
( उस समय छोटी-सी जाति ) श्रोर फ्रान्सीसी श्रोलन्दाजों द्वारा, 'प्रौरजेब 
मरहठों श्रौर राजपूर्तों द्वारा । मरहठा शिवाजी श्र इज्ञलेणड की उत्त समय 
की रानी एलिजाबेथ समठलनीय हैं, किन्तु उनकी श्रपेन्षा श्रोलन्दाज विलियम 
राजपूत राजसिंह के किये कार्य से तुलनीय हैं। दोनों ही क्री कीर्ति इतिहास में 


अतुल है । 


्श्र्च््श्य्स््ह्मा> 


